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प्रस्ताचना | 
हम पुर ऋ मूका लिखता में जप्य नही तन्त, 
कारण, नि पृस्तश्चगत पिपिय मूठ पथ री मूमिरा क तुल्य 
मी गही । कन्सी या मुद्राश्च येना कष्ट विपथ साषारण 
दीति तते समज्ञा देने की चक्ति यथविमृन्चमें नही है तदक्रि जो 
कख प्रशास्त मिया गया है बह इक्ती दि तै 7 हिन्दी साहिल 
फे छिए यह पिप्य अग्टिचेत यथवा नवी नही तो प्रारभत 
अवश्ये | मेरी इच्छा वीङि प्रते पिव विस्तार पर्य 
समस्यायाजाय, किन्तु कर कारण। ते एतान किया जा सश्र । 
आशा हैक इत पुन्तकर के द्वितीय तस्कण तफ पाठकयण हे 
हस व्रटिके त्वि क्षमा क्रे । 
मरा गिचर चा के कान्ती कौर वदवि दोन ससिीठत 
ग्रक्शित हो इती से पुन पहठे से इतत प्रकारका श्रिन्नापन 
द्विजा चकाथा। दुभीग्य ते मै बीच जसत्महो यया 
ओर करट मास तङ किन रोगकान्त रहा यह विटम्म देखकर 
मेरे पातत यीकियो परतर इत आशय फे अभि िपृस्तक यथाद्चीत्र 
ग्रातह । इत तमय तक काटन्परी के प्रकरण ही चठ रहे भै । 
र्ती दथा मे यकिणके दिए ओर अभि इहर कर) वेटम्ब करना 
कहु तक उचित होता, यह सट्दय पाठक स्वययेव विचार काद । 
मर्तु पुस्तक की तपय सामरा एकत करने में मुननै इती 
पिपय क्ती अनेक यमेजी यस्तन्न जौर समाचार पवो की सहा 
यत्ता ठेनी पडी है विविध हिन्दी मासिक तना समाचार प्रे 
का अवलम्बन ठेना पडा ह । इन, सवके छिए भँ उनका अद्री 
श्नेश्चह । इन पते का सामो्ेरा मने यवा समव कर दथा है। 
तषि मृसे ओ दटृट यया ल उ्तके प्रतिमे क्षमा आर्था | 
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मे समस्ता 7िमेरी ङ्स ऊति मेँ नकीनता नही ह 
न त्ता इक भावों मे शिपता है ओौर न ठेसन चातूर्खही ह 
मेने इत पस्तफमे अमनी ओर रढ्रनह्यच्सादहं। मेरा क 
तो यही हि कि मनेषटस त्रिपथ की विसिरी हुई सामनी स्रेएम 
अवश्य कर दिया है । इस कार्थमे ^) पोर चरयिया ह) गई ६ 
प्रवधकरम यथोचित नही रह साहे अरि सीघतः मे विदः 
भिनिमय जेमा आगव्व्यक अगो पुरी तरह वर्णिलिनह्ीहो त्र 
ह । इन सपवातों केठएमूम्रसदहं। कर्यए्ए दने प्रा 
भिक होने के कारण यदि मेडन तरटिय तथाग्रे सम्परषी भृ 
के टिएक्षमा प्राची तो धृष्टता मे हयी 
हिन्दी साहिल ॐ प्रम पूजनीय ठच्ध-प्रातषठ ठस शीय 
कोमल एम ए जज सियासत धौटपुर एव श्रयत शिपग्र् 
मोर्दाष्.रसा आर ए अ!डिटर ओफ्‌ एक्रउन्ट्स षेलठपुरसः 
ने कष्ट उटाकर्‌ इतर उति मे जपने एफ शव्दः त्था (ममिक्ा 
योय देकर पुस्तफकेगरवको ठतो वदायाह रे सायही टेर 
को मी समुत््ाहिति एव स्तत्ततायद्ध करिया हे 1 
स्वनाम धन्य परमोदार दश्चभक्त री जमनालयल्ी वजाज : 
अपनी शुदररति सरमपित क मृन्ने रवे यधिक प्णेष हुजा 
अन्ते मे जिन के उलमाहे सम्वलन से रन्न रत पृस 
किसने का साहस हुजा तथा जिनके अपरिमित व्यय प्ते ज 
यह रचना इतत स्प मेँ पाटा फे करज्मलो की सोभा चदा रह 
उन हिन्दी मापा के अनन्य प्रमी सरठ दय शुम चिन्तक ची र 
अमरच॑दजी वैद क प्राति जपन दे कृतन्नता भकार करता 
श्रागराः _ | गोरागङ्धर शुक्ल, 


> द 


भ्रूमिका 1 
गोरीशकर जी की बनाई हई ^ करन्मी की 
हिन्दी भाषा की पुरतफ़ के कुनर प्रकर्णो को मेने पटा । इसकी 
मापा शुद्ध म सर्त है} उमरी सचना साहफारी व्यावहारिक 
शिता प्राप्त करने वालो के लामा कग । उन्हेनिप्रेपम 
" महाणय के निद्धान्तो के मुप्य मावा को वड रुर्लश्ब्दोमे 
व्यक्त विया रै । सिद्धान्तो के मूल का मतन न दधै।ञतेद्रुय 
उन्न रेने णव्ल प्रयोग कये रे कि मप्रेमम महाणय के सिद्धान्त 
का श्यागय समने मे कई कठिनाई ना हाती । देमि यदि 
एकह धातु के मिक्के जा तोल शोर स्पमे मिनन प्रकरकेये 
एक साव णक श मूल्य में प्रचित किमि जारे त पराव सिक्वो 
यन्द सिक्का को प्रचलन से टटा दग किन्तु मन्दे, सरा सिक्को 
को प्रचलनमसे फमी नी ट्टा सके"? इस की -यास्या के कुद 
श्ण इस प्रकार ह्‌ सिक्का सवस मार्क सन्पवहष 
कि उसका प्रचलन ले सफै-ण्फ तते पामसते टूमेरे के पाम जासफे। 
जत कोई मनुष्य कोई वस्तु अपरन पास मे जुदा करना चाहतारै 
तौ जव उम त्रिनियममे उमस अविक मून्यक) त्तु प्रप्तटो 
जाती ठे तव कहा वह्‌ उमम कम मूल्य की वस्तु ठेता हे । अ्ु- 
निकर्वेफग प्रणल्ियो का प्रिकाम होने प्रप लोग रे 
सन्द मे सिक्के इक्र कते रखतेय मर उसके लिय वेस 
सनये प्रग भार पजन के सिक्ते द्ाट कर रप्वते ये । गिज्ञन का 
प्रचारहो जनि परमभी वत से मनुय च्वभाजन कि उनके 
पाम कोई सिक्का आण्ताहै तो यदपि उनसे कोई ल।भ नही उठते 


तथापि ची लालसा ग्टती दे कि उन्दे चौ मिक्ा मिले \ 
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ही टकसाल म बन कर्‌ त्रया है--सराफ आदिजो स्षिक्कौ या 
डद को वार मेजते य उन्दे सिक्के। च) कमी को प्रूल करना पड़ता 
धा क्योकि अतर्ष्टय व्यापारमे सिके सदैव तोलकर भेजे जति 
नकरि गिन कर ! तीसरी वातत बो वार्ज) क) थी। जवर कि ब्रहूत 
शोडा श्रवसर परचता केकये दिया जाता था । धोडासा सुनाना | 
अपेन किय लेकर नये मिक्के प्रचलन के सिक्या के मूल्य के वरा- 
वर्‌ कर दीय जति य। यदी तव प्रेपम कै सिद्धान्त का प्रयोग उक 
साधारण रप में होता है । मारौ सिके देण मे से नी प्रवयुत प्रच 
लन मे गायव हा जति दै, कु का निर्यौत हे जाता दै मर कु 
गला उल्ल जति रै, शेप जमा रख लिये जते ३, छुं का वजन 
ष्वालाकौ से कम कर दिया जात्ता ट चर्ध।त्‌ खरा सिक्का ऋच्छ 
सिक्के कं! प्रचलन से टटा देता दै । इसी प्रकार दृसर सिद्धान्तो 
को भ बडे सरल श्डों मेग्यक्त ज्रियादै। अगे पाचेदेटेव 
सातवे प्रकरणे मे भारय सिक्को का इतिहास, मारत म सेने 
चाद्य च्चैर तपरे आदि के ्िक्को का वतततमान प्रचलन तथा भार- 
सीय मुदा पर मदायुद्ध ऋ जो प्रभाव पड़ा दै उर क्रमानुकल वडा 
द अकाय युक्ति्ये से शुद्ध भाषः मे व्यक किया हे र साव 
साव अवश्यकतानुसाग कई उपयोगी नकशे लगा कर पुस्तकं को 
श्मौर भ) उपयोगी वना दिया है | रे पुस्तक हिन्दा मापामे भरे 
कम देखने मे आ ट, मुके पुरणं प्राणा टै कि टिन्दी मापाके प्रेमी 
श्र पिद्तप ऊर साहमारी कौ व्यावदारिक शिता के जिक्गासु इस से 
अयश्य लाम उखयेगे। दिवपरसाद मोदीप्‌ सी-श्यार्‌ प्‌. 
श्रोदीदर श्राफाप्कोन्टसल धवेलपुर स्टेट, 





एक सड ! 





पण्डित गौरशिकर नुक्ल--सम्पादक धमभ्युदय, ने 
५ कटन्स" नामक पृन्तरक च्खि कर हिन्दी सतार क्रा 
वडा उपकार सिय है । पस्तर अपने ठगी नई है| इत तिपि 
की एत उपयोगी पुस्तक अभी तम देखने म नही आई है । 
सुयोग्य ठेलक न [तिक्रा चलन प्िषन की जटिल समस्या की 
उलक्षन अच्छी तरह हुलक है, दण्डिका के ठेन देन ओर 
मयता कै विषय को मा मक्त मानि समन्या है-फलत व्यापार 
पिषय की अनेक वाते छिस हं जिन के जानने सेन्धापारियों को 
अत्यन्त लाम हो सकता हं | मे आशा करतः हू क हिन्दी तत्र 
मेँ विगेपत व्यापार शिक्षा प्रेमियों मे दत प्तक का अच्छा 
आद्र हेग । 


कन्नोमल एम ए° 
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} पटला प्रकरण {५ 


धन के विविध कार्यं तथा गुण । 
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सारम टर्म एक टी पाठशाला है जदा 
पर बेग अरथःत्‌ महाजनं) की व्यावहाशकि 
शिक्त] द) जात रै, यर वह पर्याला 
रवेर 

इम व्य.वहारि शिक्त के स्तै 
विद्यार्थी को पुस्तकी ह्यरा भी इस व्रिभय 
का प्रध्ययन ङरना चाद्ये, वये टन 
प्रेण के पुस्पोको ठोना प्रकार मे शित्तेत होना मत्याचग्यकर 
है} कितु यदि कोई मनुष्य व्यावहारिक शिच्ता प्राप्त करने 
की इच्छरासे किसी फम्‌ प्रवेण करे, यैर तहा पना साम 
काण जीवन व्यर्तातत करदे तो भी वह वहम बुन्छ नदी स्व 
सकता, करण प्रयत र षे जव तका बह महाजने! से कार्थ 
का परश्किनः उनकी काय उुशलता, कायै क) सा-तरिक पेच 
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या, धैकन्यापार तथा अन्य रेसी टी अ्ेग्यक बते। का 
परग २. रहस्य न समभते तव तफ वद यकस कोई लभ नही 
उठा सकता । देखन जग्वक या क्क वनः जनेसे री वेकिगः 
ससा जष्टिल विपय परज्ञान नर ह जाता | यद्वि वह कार्यं 
सीयत्ना जाय च्ंर्‌ साश्रही तक्षियफर पुस्तकों का अवलोकन 
भी करता जाय तो नि सन्देह वह कार्थं कुशन होगा, वह्‌ सचा 
साहरकार दौगा ! पुस्त उसके अनुभव कौ परिपिक्त कर दती 
है| हम यर वत्त वाकार फरते है कि इस कार्यमे व्यावहारिकः 
शिक्ना दही मुख्य दै तथापि यह म॑ खीकार्‌ करना ही पडेगा करि 
स विपय करे महत प्रणी सिद्धान्त भौर विचारे केवल पुस्तक! 
द्रारा दी मखे जा सकने है, जहा पर कि व्यावहारिकं शिच्ता 
कौसो दूर है! 

कौनः जानता था कि प्रकषिद्‌ सर्धशाच् वेत्ता डाक्टर्‌ म्रेणम 
का सिद्धान्त करन्सी पर इतना लागू होगा । क्या एते व्यक्ति 
'वन्ययाद के पात्र नहीं है ट-क्या उनके मिद्धान्त सलावनीय नीं 
६१ मिद्धान्त क्या चिना म॑ततष्क सडाए टौ गये ये ट 

इतना दम इसल्यि क गहे दै फि बहुषा संग टस ध्रेणा 
क पुरे कौ हेय दृष्टिसे देखा करल टै । उनका खयन ड कि- 
४ णक रत्ती व्यावहारिक शान्‌ एक सेर पुस्तकीय द काल्पनिक ज्ञान 
रै भी चियादा दै 1 दम यट चऋवम्य मनते कि व्यहास्कि 
जान फा मर बहूत वड़ा है तयापि इस श्रिगयोक्ति प्रं 
नति कौ हम स्कार नदीं कर्‌ सकते | इसका कारण भी हम 
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ऊपरक्िव अपरे | म इस विचर के मनुष्य वहत थोडे 
रह गये रहै, श्रौर जो है, उन्म भी प्रछिर्तन होता जाता है। 
तप्यं यही कि यह एक शख है, अर इसका क्ञान तिना नूतन 
्न्नानेक सिदान्तो केदो नही सकता। 


किंग या महाजनी थन सेम्बन्धी व्यापार है, जिस मेँ 
व्याप्रहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना आआयस्यक है। इसके विना 
कायै नही चल सकता । व्यावहारि ज्ञान बररिंग के लिये मूल्य 
रन है परन्तु पिना सिद्धान्त जाने बह अधूरा रै । जिसने उन 
दोनों को सीखा है, वही सचा तेकर अर्थात्‌ कायै कुशल महाजन 
रै! त्रिना व्यावहारिक ज्ञान के पुम्तकीय काल्पानैक सिद्धान्त भी 
मिस काम के नीं! त्रस्तु, इतना नित्रेदन कर हम अपने मुर्य 
विषय की योर सुकते द । सव्र से पहले यह विचारणीय दै क 
करन्मौ क्या वस्तु है 


उस प्रिपयके वड़े र ग्रद्यनो ने उसकी परिमिधा करते 
समय कायौ रुपया ययीत्‌ पेपर मनी ( 7%©1 )०००\ ) को 
इमसे अलग रेखा रै ¡ पर बरे वेक के प्रामरसरी नटे को करन्सी 
मे शामिल कर सेते । इन्लेड रैक के नोट तथा दृसरे प्रका 
के कायजीस्पयेकोषएकदी सा समफलेनेमे बहुनोने भूल 
कौ षै। र्‌ इसी से करन्सी शब्द बहुधा प्रचलन-माध्यम 
(प्ट रध्य पल्वापण) केटउसमाग कोजोके नियमानुकङ्ून 
ठेडर है, व्यत्त करने मे उपयोग किया जात्रा है । जिन विद्मना 
ने गरक के नै को नियमानुकूल टेडर कह कर सम्मतेन क्षिया 


५, 
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 उनने भूल कौटै। ये लोग व्रिल अफ एत्सचेन्न श्र्थात्‌ 
दभैनी द्न्टी को करन्सी से अलग कर देते ह| यट करन्सी की 
पर्मिपा का ययै-प्रमाद है । प्रचलनद्रव्य व्यत्‌ हुन्डेयावरन 
नियमालुकूल टेंडर रै । 
इन धन सम्बन्धी प्रजनं पर डे २ विदाने ने विचारया 
हे, पर उनर। यन्द तरह हल दोना श्रमी भिष्यके गर्भमें 
हे] ये प्रश्न धन का मूल्य से सम्बन्ध यैर्‌ सिक्के कृ एक 
निधित परिमाण होना चदि है । 
यर्‌ हम जानते रै कि सेनि चादौके द्रव्यमे श्नौर उस 
कागजी द्रव्य मे केष यन्तर न्य टै] यदी नही, धातुये। के 
सिक्यो के माथ २ इनका भी चलन है| उसक्तिये करन्सी शब्द 
उन सभी प्रचलन-2न्यौ को प्रकट करतादै, जिन से ऋण चुकाया 
जा सकता है ओर कोमत का माप दो सकता दै । सिके कौ यद 
बहत बडी परिभापरा रै जर इस प्रकार इसके ठो विभाग दो गये है - 
१ वतु के सिक्के जैसे रुपया, अटनी, पड रादि | 
२ कागजी सिक्के जसे हडा, नोट, चेक अदि । 
रुपये वैसे का एक निशित नियम सन्ताप जनम ख्पमे 
रोने के लिये यनेनिक अश्रण॑ल्ियो ने बहुत कुदं बिच।र किया 
द। श्नुभय से यह वात सिद्ध दोगई है कि कर्या के क्क 
भ घटती बटती करना जातीय हस का चिन्ह दै), यह एक 
बडी भूल है | इन्टी भूलो कै कारण करन्सौ का परिमाण अभी - 
त्र -मपने अर्ली रूप कौ प्राप्त नही हो सकार । 
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इ्तेड से न्तैक स्टोन के समय मे जाली सिक्का याना 
राजद्रोह समन जाता था मौर ऋप्रजी कानून रेसे तअपरार्थो पर 
बहत कड सजा देता था, यहा तक किं, सन्‌ १८३२ तक देसे 
ब्यपराधौ की खडा मृ्यु थी । स्तु, 
सिकं के मुष्य तीन कायै है - 
१-परिनिमय का साधन | 
२-मूल्य का पसमाण । 
३-मूल्य का मिन २ भुगतानो के कियि एक परिमाण । 


परिननिमय चर्यात्‌ अदल बदल करने का साधन हए चिना 
जाति नीचं गिर जायगी योर ऽस ्वस्थामें वह एकवस्तु से 
दुसरी वस्तु बदलने कौ प्रथा का उपयोग कने लगेमी ! ससार फे 
सभ्य दशो मे यह प्रथा किसी समय प्रचलित थी | उस समय 
भुगतान करने की रीति भी बडी भदी वी । इन्लैड जैसे ठेशमेभीं 
म्य काल में धन की वडौ कमी थी या दूसरे शब्दों मं टम कह 
सवते ह कि उस समय इन्लेड भे सिक्ानथा। यदिथा भीतो 
वदयथे्टन धा! 


उस समय के इष्लेड निवासी यद नरौ जानतेथे करिउनकफा 
देश समय पा कर सा समृद्धि शालो दोगा । खाज इ्लंड सम्पत्ति 
का लीला स्थल वन रहा है । पर उस समय बहा वे २ नगौ 
भ द्रव्य बहूत कम मिलता थातव भ्रार्मो कग्रिपयमें कटनादी 
क्यार" गावके लोग नौकरी चफरी कर भास सीदते भे 
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थात्‌ द्रव्य का पस्मिण दिनि पर रखदिया गया वा| यद्वि 
सौ रूपये का माल खरीदना होता तो २०।२५ या इसी प्रकार 
कुं दिन उसे नौकरी करनी पडती | जव नौकर वेतन से 
प्विक होती नो वह कृत्नता अथवा दया मेँ शुमार करली 
जाती | वेचरे नैकर वैसे दी पेट बाध कर चले अतिथे । इस 
प्रकार लोम बहुत दुखी होग्ये थे] कारण यही दैकिं उस 
समय विनिमय का को$ सावननथा। उग्रैड की इस दालतने 
श्यौर सन्‌ १८३१ के रेक्टने मृगतानके नियम को त्रौर भी 
असुविधाजनक बनाकर व्यापार को चैपट कर दिया या । 
व्यापार की उन्नति मे भुगतान का महत्वपूर्ण भग है । व्मतणए्व 
चिनिमय काकोई नित साधन न रोने से उन्देजोदुख 
लने पडते थे वे अव्य है । । 


सिक्कौ का दूसरा काम मूल्य का परिमाण निधित करना 
ह। मूल्य तथा गुण ठो मिनन विचारो पर स्थित है| मूल्य 
खत कुक नदीः दै वह केवल एक नस्तु से दूसरी वस्तु के 
सम्बन्धे का एक पश्माण है ! वस्तु का गण उसकी शक्ति दै } 
मूल्य र कुक नी केवल विनिमय तथा इटियावन का एक 
साधन मात्र है। साधारण शब्दों मे कह सक्ते है षि कीमत 
वही ६ जिम सते विनमय या अदल बदल हौ सके र्‌ विनमय के 
साधन से पूगा २ परिमाख नियत षिया जा सकता ह चौर वह सस्या 
भ प्रफटकिया जा सकता है] उदाहरण फे लियि क्रा जा 
सकता है किसोनेव्ौरवादीकीएकर्‌ ईका मूल्यक्रम से 
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३५ ओर एका के अनुपान से रै} दूसरे शब्दो मे हम यह कह 
सक्ते है किएक स सोने की कीमत ३५ आस चादी की 
चमत के बरावर हे अथौत्‌ णक आंस सोने से ३५ यौस चादी 
खरीदी जा सकती है । उस भ्रकार एक चस्तु की कीमत दूसरी 
से वता जा सकती दै । पर यह चमी से सकन्ता है जच ण्क 
शेसी व्स्तु दे जो सचको नाए सके 1 णके कसान चस्तुरो का 
मूल्य मक्षा ने, जो उसके चेत मे पैदा ह है दूस नमक से; 
चीसरा कपडे से, चौथा रोटी से निषौस्ति क्र सकता टै यर 
विनिमयका काययल्न्हीर्मेसे किती ष्क से लियाजा सकता 
है, पुर इससे बहुधा गडवड पदा लो जाती है । कमी ठीक २ 
परिमाण नटीं किया जा सचता | गेल कर समान माप करने 
चाला मिक्ता है रीर यद मोल जव्र भिको मे कहा जता रै तो कीमत 
कहलन ह सोने का मूल्य चादौ से ५ शौर २ स्प्ये के ्नुपात ते 
ह । लेकिन वचाटी कीकीभत २ शिलिंग २ पेम प्रति संस दे। 
यह्‌ एक लवर है चच रिलोग कलते हैँ ष गेह का मोल ३० 
गिर्निंम प्रति फार हे, क्योकि २० शिक्षेम एक कारैर गेह वेः 
सिक्के केरूपमे मोल को मकट करता है. इसलिये कीमत टै । 


मर्यका स्यो प्रिकास हता गयाव्या २ तीसरा ्रयोग 
कायै मे माने नगा र उसी प्रकार उसकी महता भी जती 
गड | जव स्वागरी गयनैमेन्ट दो गई यैर व्यापार तथा उयोग की 
उत्तरोत्तर उति होने लगौ तव मनुष्य नियमानुमार काय कसे 
लगे 1 वे जव उस प्रकार कटने लगे किं यट स्पया व्यागे कौ मिती 
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मे जमा होगा रीर यद्‌ ले, उम वाये कौ चिट्टी, तभी 
मेल का परमिण निधित करने कौ आवग्यकता प्रतीत ह । 
जव्र इसत प्रफार स्पे पैसे के वायदे रेने लगे ते ऋयदा करने 
वलि नियत तिथि के भीतर गर्ता के परी कर्ने का ध्यान रपने 
लगे । यद्वि एक मनुभ्य-न एक हजार सया कसर माल कै चाये 
पर ्तियाहे ते उस के-लिये कितनी चिन्ता जनक वति होगी 
जय स्पये का मेल चीजे(के निचि, वीम साल केत्रन्त मे उधार 
कै असली धनसे तिगुनाहो जाय । इसीलियि सिक्त ्मीमलं 
का पसिमिश निधित करता है जिससे जहा नक हो मूल्य भ्थिर 
रे । अर्थात्‌ उसके मूल्य म दूसरी वस्तुक के प्रति प्राय 
उतना दी पर्ंत्तन हो जितना हने यगय हे! 

सिक्ती के इन तीनो काम। कोध्यानमे रखते ह्ये हम उन 
गुणो को जानने का प्रपतन करेगे जो सिक्ो मे टन आव 
श्यक है 

श्रयत जोपरेन्स सहव सिक्छँ मे निम्न ।शसिलित गुण होना 
श्मारस्यक सममत र -- 


८१) वातु का मूल्यवान रोना! ू 
८२) एक जगद से दूसरी जगह भेजा जा सके } 
(२ 2) अनन्छवान्‌ 1 £ 

(४) समजापिक चीत सर्मत्र समान | 

(५) अलग २ वरिमाग कियेजासके। 
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(६) स्थिर मूल्य । 

{७) प्रतयक्छता अर्त्‌ देखते ही जना जा सकरे। 

सिक्केमेव्रिनिमय साधन के लिये चौथा पचा पैर 
साता गुण होना बहुत दौ अवर्यक दै ! 

श्य यह एक प्रशन है कि सिक्का किस वातु का वनाय 
जाय ? जो वस्तु मूल्य मे भिन्नता च्चै माप मे अन्तर रणती है 
उसका सिक्का नी बनाया जा सकता | वह वस्तु सिक्के के 
लिये श्योग्य है | वस्तुके परिमाग म भी-गुण होना आवग्यकर 
ड ¡ उदाहरण के लिये कीमती पत्थर बहु मूल्य समफा जाता टे 
प्र टुकडे दोजने पर उनका मूल्य घट जाता है। एक हरिके 
चार टुक्डे कर डालो, उसका वही मूल्य न होगा जो असली हीरे 
काथा। 

इसके स्यात्त पिनिमय साव्य होने कै-हिये सिक्के मे 
सातत्रा गुण होना वश्यक है । उसके निरीक्षण के लिये जान- 
कारो की च्यत्रम्यकत्ा न पडे । सिक्के के मोल काप्ररा २ माप 
होने के लिये उस में पिला गुण चादिये । उस -वस्तु का भिक्का 
चनाया जाय जो सिक्के के मूल्य के यतिरिक्त मपना भी दुदु 
सूल्य रखती हो । पर, विचार करने पर, इस नियम मे पातै 
भी मालूम होता है । उदादरस्ण के लिये परश्विम ्रफरीका दी 
यौडियो को लीनियि ! वे गहनं के रुपमे अवर दुदु मूल्य र्टती 
है परन्तु कौडी रूपमे वे इतनी उपवागी नही रै! यह भीर 
सता है कि सिक्का मूल्य विरहित धातु का बनाया जाय शचीर्‌ 
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किरि मौ सिक्के के रूप में मूल्य रखे । तातौर लोग सोने चादी की 
च्यपेन्ता चमड़ा, कागज मादि काम मे लति ये। यद्‌ कोई नर बात 
नही है। भारत मे भी रेमे सिक््कों का प्रचलन ह्या था । 


इधर लन्दन के वक अफ इग्लड के बहुत से फागज के नोट 
प्रचलन मे ह, जिनका मूल्य काम के रूप मे कु भी नही टै । 
परन्तु उना मूल्य निर्चित किये इए सिक्कों के साथ त्रिनिमय 
काहै। नोदके ल्ियिसोने कीमाग चरि स्थिर दो जाय, परन्तु 
नोट के मृल्य में कोई पसिधैन न होमा । 
सिक्के का मूल्य स्थिर रखना भी त्रवरयक दै; पर सिक्को 
भे यह गण होना दुस्तर दै 1 
सभी देशो मे, सब समय में किसी दै तक सिक्को के लिये 
सोने चांदी की मांग दहोदी रदी है, क्योकि तावा, कासा श्रोर्‌ 
निकल की ऋपेत्ना उनमें तिस्को मे रोने योग्य अधिकाश गुण हे । 
हमरि देश मेतो एकनी स लेकर ग्रठन्नी तक निकल की 
चन चकौ है । रुपया अभी नरी चना है | रम आगे किमी प्रकरण 
मे वतयेगे कि इग्लैड मर्कारने च चाटी कासिक्का जारी 
करनेको इद्ाकौ शौर सोने के सिक्के का मूल्य घटाना चाहा 
ततो वहाकी नता ने किस प्रार्‌ प्रोष क्या! सेने मर चाद्री 
दोर्नौ के मूल्य मे अन्तर टै। ये दोनों पनेर गुण मे भिन्ने, 
चस्तुत्रं की कीमत के रिये वे चयने से मिनन मोर विदेश भेभने 
छै त्यिवोकाटं। 
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द्रव्य का मूल्य | 





५ सी वस्तुकामृल्यद्रव्यके रूपमे उमकी कीमत 
यादामरै। कीमन स्प्येपैसेवे रूपमे वस्तु 
का मूल्य प्रकट करती टै। हम प्राय सभी 
वसुनो को नापया तैल सकते है श्मौर्‌ उनके 
मूल्य के अनुसार उनी कीमत या दाम लगा 

सवत हे । परन्तु दव्य के लिये हमे किनि 
उपस्थित होती है क्ये वह तो स्वय टी मूल्य का उपमान मौर 
नाप दै, त्रीर उसा के देना साधन नद रै जिनके द्वारा उसकी 
भो कौमत लगाई जा सके | द्रव्य का मूल्य मन्य सव वस्तु 
कौ श्रसाधारण ममानता से स्थिर किया जाता है | हमरि पाठक 
इस बातसे किएक का मोल किमी दूस से सम्बन्ध प्रकट करता 
है, पिशेप उलन मेनं पड़ जनिका ध्यनि रखेग। समस्त 
यम्तुरमो का मूल्य उनके दरव्यके साथ सम्बन्धसे स्थिर किया 
जाता हे। जितनी दी ज्यादा उनकी कमत हगी उतना दी 
अधिक उनका मेले होगा| परन्तु द्रव्य कां द्रव्य कै साथ 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | उमलिये द्रव्य च्चौर सव्रिन श्दि का 
मूल्य दृसरी वस्त्रो फे सम्बन्ध से भ्थिर किया जाता है । जितनी 
ही जियादा वदुरो कौ क्रीमत होगी उतनी ही श्येक कीमत 
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उम प्रकार हाती है, जिसक। वरिष्कार नदीं किया जा मक्ता । 
यद्वि कोई सरकार पने यदा कागजी सिक्ते का प्रचलन बट 
करदे श्नौर यद्वि उसके राय्य के वाह्र उसका उपयेःग श्रतरेकता 
मेदतोउसक्षर्रर कीक्या दगा गी व्या र्‌ धातुर 
के सिक्ते दालक प्रचलन मे लये जयेगे त्यो र्‌ व मायव हने 
जयेगे यहा तक कि, खजाना खल्ली हो जायगा श्र वातु.भी 
श्वि्ट न रटेगी । कागजी दव्य से वडी सुलमता रहती ₹ । 
कोगजी द्रव्य का प्रचलन स्वर की तरह स्थिति स्थापक गुण 
वाला है) जिस प्रकार स्मर को हम उन्छानुसार छोटा वडा कर 
म्मक्तेै उसी प्रकार कागजी स्िकीमा यही दणादे। 
कागजी रव्य कीं व्याप्रार म बडी ्मावस्यकता पडती र। 
इसके चिना कायै चल नही सकता । इतनी वातु नहीं टै 
, जिसमे ससार भर कौ माग प्री की जा सके। † 





( १७ ) 
तृतीय भ्रकरण.&2-- 
ग्रेषम का सिद्धान्त | 





डे २ सभ्य देशी के सिक्ता का इतिहास प्रगट करतः 
हैकिवरे सिक्त को टीकरूपमेरखनेभें यसफल 
इए दे । इन असफलता का कारण श्रम प्री 
सिद्धान्तो का नियमन चौर कठोर नियमो का 
परिपालन था । हमरे ही देश मे समय समय पर 
नये नये सिक्ते निकाले ग्ये जो शीघ्र दी प्रचलन 


मसे गायबदहोग्ये। इसका कारण यहथाकि 
प्रचलन के सिक्ते पुराने थे, सुरौ शक्ल के ये साथी असमय 
उन की तौलणए्क नहीं थी जिस से वड गडबड पडती थी। 
पर्णिाम यह होता थाकिसमाज के लोगो को बहुत दानि 
उढठानी पडती थी । ओर होशियार व च.लाक श्रादमी उस से 


दाधौ हाथ फायदा उठति ये । 





इन सदन्तो मेसेजो सव से उत्तम रै साथदी जिसकी 
सव से अधिक अपेच्ता कौ जाती है चह प्रेपम का सिद्धान्त रै! ५ 
यह सिद्धान्त वास्त मे एक वेन्नानिक सिद्वान्त है न कि राज- ^ 
सैतिक । वर्नानिका नियम सा्यैभोम तात्पव्यै को प्रगट करता रै“ ^. 
ओर अनुभन से सिद्ध दोता है फे उस की छु शते वयवहारः" 
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मे लाई जा नक्ते ्ौरजो प्रयोग द्वारा सिद्ध भी हो चुकी रै। 
राजनैतिक नियम यह्‌ प्रगट करता दै कि अमुक घटनाय ऋवभ्य 
दोनी चादिये, एक वैज्ञानिक सिद्धान्त यट प्रगट करता दै कि 
उन दशारे मे अमुक घटना अवश्य होत) है । मरमम का सिद्ान्त 
महारान एलीजविथ के एक नाइट के नाम से प्रतिद्ध है, यह 
णाह एकसचैन्ज का सस्थापक था त्रौर रेसा स्याल किया जाता 
किदे क्रानून के रूपमे लाने के लिय गाही आज्ञा प्राप्त इई 4 । 
ययुपरि वह एलिजाव्रथ के राय्यफाल मँ दी प्रकाशित हगिया था 
तथापि उसके काद बहुत दिनो तक सर्वं मान्य न हुश्मा । उसका 
प्रारम्भिक रौर सवसे सरल रूप इस प्रकार प्रगट किया जासक्ताहि - 


ध््यदि एक ही धातु के सिक्के जो तौल ओर रूपमे भिन्न 
प्रकार के टौ एक साय एक ही मूल्य मे प्रचलित किये जाय तो 
खराब सिवके अन्दे सिक्को को प्रचलन से हटा दगे किन्तु अन्दे 
खगव सिक्कौँ को प्रचलनमें से कभी नीं हा सकेगे ]'” 


कानून बनाने वाले यह वात नी समम सके कि पूरी तौल के 
सिवके। की ्वेच्ता हलकी तौलके सिक्के क्या पसन्द ये जायेगे, 
च्रेर्‌ जब पूरी तौल के नये सिक्के जारी किये गये तो प्रचलन गन्‌ 
खरात् सिक्को को इन नये सिक्कों हारा हटादेने कौ जो जाणा की 
गयी उस पर सदा कीं तर्द उन्हे निराग दोना पडा। जरा त्रिचार्‌ 
पूर्मक देखने से यह्‌ वात प्रगट होगी कि इम सिद्धन्त का कार्य 
मानवी प्रकृति के प्रारम्भिक कार्यो कौ तरह दै ! सिद्धे का ससे 
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श्मावस्यक स्वरूप यट है कि उसका प्रचलन हो सके, एक के 
परास से दूसरे के पास जा सके । जव कोई मनुष्य कं} वस्तु श्यपने 
पास से जुदा करना चाहता है तो, जव उसे विनिमय मे उत्त 
से अधिक मूल्य की वस्तु प्राप्त हो जाती रै तव की वह उससे 
कम मूल्य कौ वस्तु देता हे । 
हमे यह स्मरण रखना चे'च्यि कि जवर तक श्म्वुनिक 
वैक्ंग क प्रणसियों का विराम नहीं माया तव तक लेग लेहे 
क सदृ मे सिके इक करके रणते थे आर इसके लिये वे 
सव्रसे नये श्रौर भारी वजन के सिके द्धाट कर रखने य| -यन 
जव किं विज्ञान का प्रचर हे गया दहै वहत स मनुप्य जव कि उन 
के पास कोई सिक्ता ्तादेतो, ययपिवे उनसे को$ लाम 
नही उठते, तयापि उनकी यदी लालसा रहती हे किं उन्दे वही 
सिक्का मिलेजोदहालदहीमे टक साल से बनकर प्रायाहो | उन 
दिनों मज कि त्तिक्वो की दशा अरतिश्य प्रिचारफयथी कैर 
जव कि हलके सिका का मिलना उसके पाने वलि को हानिकर 
चा, लेग म इस प्रकार के परिचार बहुतायत से ये । फिर सराफ 
-मदिजोसिक्कं वाईट कों बाहर भेजतय उन्दं निक्वोकी 
कम को प्रा करना पडता था क्योकि अतरष्टय व्यापःरमे 
भिक्ये सदैव तोलकर भेजे अति हैँ नकि गिनकर | त्सर यात 
चोचे बाजी क) यी, जवकि बहुत थैदा यपत्तर प्म के तिभ 
दिया जाता था, थोडा सता मुनाफा अपने लिथे केफर त्ये तिक्के 
प्रचलन के सिक्तो ओ मूल्यके बरापर करद्विये जानिये] यदा 
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तव, प्रेपम के सिद्धान्त का प्रयोग उसके साधरण खूप मे रोता 
रे । भारी सिक्के देश में से नदीं प्रयत्‌ प्रचलन मेसेगाय्रहो 
जति दै, कुदं का नियात दो जाता है ओैर कुद गला डाले जति 
हे, शेष जमाकर रख सिये जत्ति ई, कुं का वजन चाल्षकी से 
कम कर्‌ दिया जाता है, अ्धौत्‌ खराब क्षिक्का अन्दे सिष्षि को 
स्ट देता ३ । 
च्यव हम उन मिक्तो पर विचार करते है जनमे दो वद्भमृन्य 
वातुखे। का उपयोग रोता रै शरैर दोनो का प्रचलन परस्पर के 
निरधाप्ति मूल्य द्वारा होता दै यह निरधारण <्दैवकेक्ियि 
हमताहैया समय सरकार नियत करतीरै, ्रौ९ यद्ाटम 
उसी कानूनके दूमरेरूप को प्रयोगमे पतिरहं | रसौ दशमे 
हमद वातुत्रोको जोसोना च्रैरचादी कहींजा सक्ती, 
उनके मूल्य-परिमाण मे बहुधा भिन्न २ पाये | 
प्रथमत ईटके रूपमे दोनो धातुम मे बाजार भाव के 
मूल्य का परिमाण दैजो दिन प्रतिदिन बाजार की स्थिततिके 
-मनुसार किसी टद तक बदलता ग्हता है, च्रौर दूसरा सरकारी 
पिण है जिनके अनुसार दोनो धाठुये प्रचलन मे मानी जाती 
है । जत्र तक इन दोन का पस्माण, सरकारी चीर बाजार का 
परमण, समान ग्हते रै, तब तक" ्रेषम का कानून अप्रयुक्त है, 
चिन्नु अनुमः प्रगट करता है कि इन दोनों प्रकार के परिमाणे 
की दधे काल तक समान रखना यदि असम्भव नही तो दुस्य 
छ्यर्य ६ । 
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सा देखा जात्ता है कि जिन मक्ष का मूल्य परिमाण से 
अधिक होता हये परिमाण से कम मूल्य वाले सिक्ते को प्रचलन 
मेसेच्टादेते | उदाहर्णके लिये जापान केसिक्कों को 
लीजिये जव कि उस देश मे पहले दी पहल युरोपीयनों का 
प्रभाय पडा था । उस समय सेनि ओर चाद कै सिक्कों का 
मूल्य परिमाण पाच शरैर एक के अनुपात से था, जो साधार्एत 
उस देश का बाजार भाव्र था । युरोपीयन भ्यापारी को यह्‌ वाति 
जानने मँदेर न ल्ग, किवह पाच शरैस चादीसे एक भस 
सौना मेलने सक्ता था। रीर इतना दी सोना युरुप म पन्द्रह 
श्यैस चादी के बरावर था। फलत जापान के मोनि के सिने 
शीघ्रता पू्ैक प्रचलन से उठ गये । 

अ्रजी उतिदास से दूसरा उदाहरण लीजिये जब एडवडं 
प्रथम के राज्य फाल मे इगरैड मे पहक्ते परल व्धिक पस्मिण 
मे सेने कासिक्का दला गयात्तव निस्वित मूल्य से कमहेति 
ही भर प्रचलन से उठ गये 1 सोने के छोलि का प्रचलन मूल्य छु 
चद के शित्लिग के बरावर रखा गया । पर दोनों घातु, के 
माजार भाप के अनुसार एर क्षोरिनि का मूल्य सात रिषिग था । 
सोनि के फोरिनि को गलाकर्‌ सुनार फो वेचने से सात रिलिग 
पराप्त हयो सकते ये पर निभ्चित मूल्य के अनुसार छ शिषिग काटी 
ऋण चुकाया जा सक्ता था । फल यह इ्याकि लोगो ने चदी 
के रूप में अपना ए चुकाया ओर सोने को इकगूढा विया, 
गलाया अथवा वादर भेज दिया, क्यो्जि यद सरल उपाय था | 
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दस प्रकारं रम प्रेषम के कानून का दूसरा प्रयोग इन शब्दो 
मे प्रगट कर सक्ते टै -- 

४४ य॒दि दो बहु मूल्य धातु के सिके प्रचलिते करिये जाय 
श्मौर्‌ परस्पर परिवितैन का पश्माण निज्चितहातोा जिस घातु का 
मूल्य बढ जायगा वह कम मूल्य वाली धातु को प्रचलन से हदा 
देगी । " 

इस उपयोगी सिद्रान्त का एक तीसरा रूप भो रै जिसका 
प्रयोग धतु रौर कागजी ्िक्को के सम्बन्ध म रोता है । 
पआधुनैक राष्ट्रा के इतिहास मे सिक्ता सम्बन्धी गडवड का मृष्य 
कारणं अति अधिक कागजी सिकच्छो का प्रचार ही पाया जाता 
है । जव तक कागजी सिक्षा आयसश्यकता पडने पर धातु के 
सिक्षौके रूपमे पारिवातित किया जा सक्ता है तव तक उस का 
प्रधिक से अयिकं प्रचलन ठीक किया जा सक्ता है] किन्तु जव 
रेसा नहीं होता | तव उन्दे रोकने के लियि कठोर चन्धन की 
स्मप्रस्यकता होनी चादिये । जव त्क सीमा भद्ग नहीं होती तब 
तक अपलिर्तनशील सिक्का पना मूल्य स्थिर रख सक्ता है, यदि 
सरकार क साख एक दम खराव न दे, किन्तु य्यो दी प्रचलन 

व्मत्पथिक हो जाता है, त्यों ही सोना प्रचलन से हरन कमता 
रे मर्‌ कागजी कच्चे का मूल्य कमटो जाता द । 

सिक्तो के यथिक परिमि मे प्रचलित होने का षल यट 

सेनाहै कि सिर्को का मृल्य तो घट जाता है पर वस्तु के मूल्य 
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मे वृद्धि होती टै मन्य राष्ट्‌ सोना चादी कौ अपे वस्तुके रूप 
मे मूल्य देना सरल सममन हे, यौर वदते इए सिके ऋमश वार 
भेज दिये जति है । यह कहने की आपम्यकता नीं कि यह 
सिके धातुकेदटी होति दै श्रवा ई्ठोकेसूपमेरैतेरह, क्यो 
कि दूमेरे देश कागन क्यौलेने लगे । सिक्तो की वदती हई 
कमी से वे एकव्र कयि जाते ई रीर प्रचलन गत बह्मूल्य धालु- 
रीका स्टाफ कमलो जाताटै । किरि भी यदि कागजी सिक्का 
का वनानाप्रचलितरटे तो इसका परिणाम यह हेगा किसने 
नचादी के सिज्को श्रौर कागजी सिक्कों के मूल्यमे परिवर्तन हे 
जायगा । सोना तर चादा भावे बढ जायगा यर नोट घट 
जायो । इस दशा मे ऋण चुकाना सरल होगाञ्मोर सेनि श्या 
चाद काश्रपशेप सवधा मिट जायगा । हम प्रेपम कै कानेन 
के क्ीसरे रूप को इन शब्दो मे प्रगट कर सक्ते रै -- 


भ्यदि म्मपरिवतैनश्षील कागजी सिक्का वहतायतं से 
प्रचलित किया जाय अर्यात्‌ साधारण परिमिण से अधिक टो 
दो जाय तो बह बहुमूल्य धातुर को प्रचलन से टटा देगा ।* 


भरेम के सिद्धान्त के यही तीन रूप ह । यह बतला देना 
आवश्यक है कि प्रारम्म मे इम का पटले पहल एक ही रूप धा । 
सुविधा के लिये सिद्धान्त के धार पर पष्ठ से यद तीन रूप 
जना लिये गये । 
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-दस=चोथा प्रकरण ०९, 
भ्रग्रेजी सिक्का । 


------=< 555९2०८ ~ 





ग्रेजी सिक्ता भिश्रेतनियमबद्ध प्रणाली 
द्रा नियमित है । किसी विशेष प्रकार का 
सिक्का उस सभय नियमानुकूल कहा जा 
सकता है जबकि किसी क के अदा कने 
मे बह म्वीकृत किया जा सके | सिक्ता इस 
प्रकार सम्पूरणं अथवा अप्रिमितनियमनद्टेडर कहा जायगा 
यद्वि वह्‌ किसी अनिश्चित परिमाण मे उपर्युक्त रीति द्वारा दिया 
जा सकता है । यदि करुदार को उसे स्वीकार करने की शक्तिम 
कटठिनाद्रया उप्त दौ तो वह सिक्का सीमितनियम बद्ध्डर 
कटतायगा | 

एक टी लीगलटेटर के मिक्के होना द्रव्य की सरसे 
सरल प्रणाली है । पर इस सरलता से बढकर्‌ कर असविधाभे 
ह ¡ मान लीजिये यदि वट एक वातु सोने की तरह बहुमूल्य है 
तो, प्रतिदिन कै व्यवहार के स्यि उस्के छोटे २ सिक्के यनाना 
बडा कटि होगा } यदि वह एक धातु सस्ती द तो उसे अधिक 
सख्या मे विदेश मजने का व्यय तथा उसकी असुविधाय अरसह- 
नीये जाती ह! उस दशा मे सरकार टो धातुर के सिक्ते बना 
सकती है ओर्‌ उनके प्रचलन का माव बाजारमें उ धातुके 
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भाव से भिन्न रख सकती है, जिसके फितवे बने रै, पर यह कायै 
व्यापार की वत्तेमान व्मावरयकता क पूर्तिं नीं करता । 
यद दोनो दी धातेएु च्परिमितनियमबद्धटेडर वनादी 
जाय ऋ र उनके प्रचलन का खौसत भाव सरकार दवारा स्थिर कर 
र्वा जाय, तो प्रेपम के भिद्धान्तानुसार दूरे प्रकार मे उन दोने। 
का प्रचलन कुद काल के लिये भी व्तीर कठिन दो जायगा । 
इन कठिनता को दूर्‌ करने के लिये अम्रजी खरकार ने सन्‌ 
१८१६ मे मिश्रित नियमबरद्र-प्रणलो को ग्रहण किया | यह 
प्रणली ससार के प्राय समस्त सभ्य राष्ट ने प्रहण की है । 
सयुक्त राष्ट मे सोना अपरिमित लीगल टेडर है अरथीत्‌ 
को व्यक्ति किसी भौ निश्चित सरया तक सोने के निक्केम 
अपना ऋण चुका सकता है । 
इगर्सड वैक के नोट भी स्वयवरैक प्रर उसकी शाखा 
पे मतिरिकति वही प्रण नियम बद्र-टेडर दै । चालीस शिशिन 
तक चादौ चीर एक शिक्लिग तक कसे का सिक्ता पण नियम- 
बद्ध हे उसके बाद बह परिपित है । सन्‌ रश्म युगर्पीय 
महायुद्धं के चिडन पर डौँकखाने के सायिफिकेट मार १ पौड १० 
शिलिद्ग फे सजाने के नोट भी नियमयद्र सिक्के कर लिये गये | 
पर मन्‌ १९१५ मे डाकण्वाने के सार्दफकट उन सिक्ते 
लग कर्‌ दिये गये । 
प्रेपम साट के स्िद्धा-तानुसार जो कठिनता उपस्थित हातीं 
६, उसे दृर्‌ करने के लिये एक श्रीर्‌ नियम बनाया गया ज। च्यव 


लन 
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तक हमरे सिक्को मे अपना कायं कर रहा दे रथात्‌ चादी 
मूल्य ज पहले पँच गिलिङ्घ प्रति यैस वा वही सिक्के केर 
मे ५ शिलिङ्ग ६ पैस प्रति रैसरै। दूसरे शन्द। मे इस प्रका 
फट सकरद किं भविष्यमे ५ शिलिद्ध ६ पेस के सिक्के मे ५ शिल; 
चादौ हो| इसने चादी के सिक्के को घटा कर 'टोकन' फी भ्रण 
मे पूर्वा दिया । टीकन' उन सिक्को को कहते टँ जिनका! प्रच 
लन मूल्य अपन असल) धातु के मूल्य मे अधिक दे । 


जरा विचार करने पर ज्ञात हो जायगा किः इम प्रणाली; 
मोनि द्वारा चादी का सिक्का प्रचलन से टटामे मे वावा पटू्चायी 
को$ भी मनुष्य चद का सिक्का वाहर न भेज सकता रर : 
गला ही सकता, क्योकि ठेसा करने से उसे ६ पंस प्रति मार 
घाटा होगा, जवकरि चादौ का व्राजार भाव वरी रहेजो प्रप; 
था | इम प्रकार चादीका भावव गया । इस प्रथासे सोन 
प्रचलन से कमटो चला, पररेसान दने देने के लिये सरकाः 
ने चाद के सिक्का दालना व्यपने दाथमें रखा । सरक 
उतने ही सिक्के टाल्त जिससे प्रतिदिन के टे २ काम का 
प्रतिं हो सकती थी पेन उस नियभित परिमाण से चाद सोने को 
प्रचलन सेन हटा सको । 


छट २ कामे; की प्रतिं होती रहने त लिये निभ्चित परि. 
माण मे चाद के सिक्के बनये गये ! अल्प सख्यामेदोने वेः 
कारण को$ भ्यक्तिः किसी बडे कर्ज मे उसका उपयोगनं कर सकता 


था | सहकार! पर भी उसी प्रकार्‌ एक नियत्रेण रखा गया कि 


( २७ ) 


वे ४० शि्लिगसे यधिक न लें । इससे प्यादा स्िक्के लेकर 
नै कनः सूपर्मेन रखने देने कै ज्लिये यह नियम कर दिया 
7 उनक। प्रचलन बाहर पर कममितम नहो । म्र के$ ४० 
शिसिगमेज्यादानदे। इस प्राग ताम्रे के सिक्क) परम, १ 
शिक्लिग तक का परिमाण रप द्विया गया । 


ष्पु 
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को भी व्यक्ति ठकसाल मेसोना देकर सिक्वे वनता 
सकता ट, पर उनकी सप्या सतोपजनक दोनी चाहिये । ठकसाली 
सोने की कीमत ३ पीट १७ गिक्तिग १०२३ पस प्रति ननसटहै। 
सिक्के धिना कुच सिये दी दलदिये जाति हँ ! सन्‌ १६६६ के 
कायनेज एक्ट (सिक्के का कानून) पास होने के पर्वं तक सरकार 
सिक्का की दला लेतीथी टकसाल वह्‌ केवल मूल शूल ही नरं लेती 
प्र्युत्‌ वची इई अन्य धातुतः को भी रख छोटतौ थी । इेस तधा 
से सर्वसाधारण पर बुरा परेणाम इरा । वे लोग सिक्का दलमनि 
के न्यिसोनान लते श्चैर्‌ सरकार को कभ। २ पुराने प्राहको से 
सिक्के के तिये नर धातु देने केः लिये वितरण हो कहना पटता था । 
सन्‌ १६६६ से इन्तेड मे विना कुदं दिये ही सोने का सिका 
टल सकता है । तथापि वहत से राष्ट ने कर लगा रखा हे । 
व्यवहार मे सर्वसाधारण द्वारा सोने की ईट सीषी टृकमाल 
बहधा कम जाती है | इमाक्तेये उग्लेड वंक का नियम प्रना ओर 
टकसाल वे वोच में नियन्त्रण करता है श्रौर १९ पस का 
श्रत्यन्त सावारण करलेता हे । वेक अपने नियमानुसार वाच्य किया 
गया है कि सव सोना नियत मूल पर र्यात्‌ ३ पोंड १७ शिलिंग 


१ 
॥ 1] \। ~ 
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ई पस प्रति ओसि फे भाव पर खरीद | वैक उसी समय सि 
तैयार देती है। यदि यही सोना कारखनि भ ले जायां: 
तो कितना समय उसके सिक्का बनाने मे लगेगा ] 


१५ 


अग्रेजी सिक्के नियत स्वर्ण के बनाये जाते रै, जिसमे 
अश असली सोना च्रै।र एक अश ताबा होता है। इस प्र 
यह नियत स्वरणं 3 शुद्ध अथव! २२ रती शुद्ध छता है । 


एक ज्ौस सोने की २ पौड १७ शिलिंग १०३ पस ट 
माल कीमत के हिसार से एक सावरेन फा वजन १२ 
७४४ ग्रेन टूय । विन्त प्रारभ मे जव कि पहले ही पह 
मशीन बनी थी, वज्ञन मँ यन्तर पड़ जाना सहजे यात थी 8 
यह अन्तर प्रत्येक सावरेन में परेन का होता था | ऋ: 
ठकतालो मे सिक्के के वजन मेँ फक होता है पर अव नईं 
मीनो फे आविष्कार से चव यह वहत कम होत्ता है | यह कह 
चाये कि अन परी तोल के सिक्के ढाले जति है | श्राप सावः 
मे > ग्रेन का अन्तर होता है । पर दो पौड च्रैर पाच पौड 
ट्कडे प्ररे वञ्जन के तयार रो जतिटै। पीड एक निधि 
सिक्का है । जब तक करि उसका वजन १२२२ परेन अर्‌ अ 
परोड का ६१ १२५० ग्रेन से नीचे नीं । यदि किसी व्यक्ति चं 
ठेसे सिक्के जिनका बजन ऊपर लिखे हये वनसे कम हौ ते 
बह नियमानुसार उन्हें उस ग्यक्ति कौ लटा दे जिससे उसे प्रा 
ह्येदै। 
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भ्रेपम का सिद्धान्त वास्तव म अपना कार्यं कर रहा धा 
शरैर सोने के सिक्के एेसी बदतर दालत मघ्चेगये येकि जय 
. सन्‌. १८६६ श्र॑युत्‌ जेवेन्स साहवने साब लगाया तो मालूम 
ह्या कि ३१६ प्रति सेकंड सवरेन ौर ५० प्रति सेकडा व्यध 
सावरेन कम यजन क प्रचलित थीं । सन्‌ १८्न्४्मे चैकः। ने 
टस आन्दरौलन के उठाया आर सरकार भी यथा समय इस 
विपरय पर्‌ कार्यं करती रही | अन्तम सन्‌ १८८६ मं उसने 
एक "नवीन तिक्को का एक्ट, पास किया जिन्त से राव्य केव्यय 
ते पिक्टेसिा के पूरं के सिक्के प्रचलन से उठा लिये गये । इस 
प्रकार के सिक्के उगलेंड नैक परे मूल्य मेले ततथा साथी 
राप्यकी ओर से यह्‌ पोपष्रणा कर्‌ दीगयी किर परवश 
१८६१ के बाद पिक्टोरियाके पपर के सोने फे सिक्वे अनियमित 
दो जयेगे । सन्‌ १८९१ मे सव प्रकार के सिक्को के लिये यह 
कानून करद्िया गया । खेटे सिक्के रे परेन की हानिं से बदले 
जत्ति ये । 
इन दोन नियमो ने प्राचीन धारणा को कि, खराब सिक्कों 
का नुक्सान अन्तिम मनुष्य को मवस्य भोगना पडेगा, स्पष्ट-प्रगट 
कर दिया । साधारण वारणा चि जैसी टौ पर व्यवहारमे यट 
बात असफल सिद्ध इई राज्य ने उन नियमों को स्वीकृते कर 
मिक्कों के दुरुस्त करने का भार अपने ऊपर लिया । इसका 
प्रभाव करनी पर हुत अन्वा पडा, ओर अव उसमे पुराने 
सिक्कों के प्रति असन्तोष होने का कोई कारण नदीं । 
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चादी के सिक कौ दशा का वणन पैसा महत्व परणं नदी 
हे, क्योक्षे इसके सिक्के ध्टेकन पिक्के के खूप मेहेत रै, ज 
सयुक्त राय्य फे बाहर नरह जा सकते ¡ किर भी भितमे मूल्य 
कौ चादी उने हाती टे उसके अनुस।र उनका मूल्य मरी 
होता । किर मी कुटु वपहुये बहुतसे चाके सिक्कै सेराव 
दशा मे एकत्र हो गये ये । राप्य का उन्हे नये करम का कर्व्य 
था श्रेर वह सेनि के सिक्रको की येतत कीं सरल वा| 
कारण यट था कि चादी का माव गिन पर टकसाल बोरे 
भिक्ोकोलेलेनेमे वडा लाम ह्म | बाजार मँ चादी का 
माव प्राय र्‌ शिक्लिग अथवा २ शि ८ पस प्रति यस्त होतारे, 
श्मौर इस मे ५५ शिलिंग के प्िक्के तेयार रोते द । टकसाल को 
उसका लाभ देते दए मी से) प्रति सैकड। का लाम हेता ठै! जिससे 
सरकार को सिक्छे। को नये रूप मे रखने यैर पुरानो क टुरम्त 
करन म पिस प्रकार क; चङ़्चन नरी होती । धस वपं हये फि 
खकसाल ने इ्लेड वैक दरा सव वैको मे निधौश्ति करता लिया 
किवे चादौ केषछेटेर्‌ मिक्पुरमल्यमेंौल] उस कायैका 
ततर सयुक्त राज्य मे रेता अन्छा ह्या किं व्रह्य फे चाद के सिक्ता 
की) दशा बहुत ढ़ सुधर गई । 





सन्‌ १८६१ क सिक्फ फे कानून का परिशए॥ 
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> पाचवां प्रकरण 1< 
भारतीय सिक्को का इतिहास । 





रतीय सिद्धौ फा इतिहास जितना प्राचीन है उतना 
न) ६ ही मने।रजकमभी है 1 सवे प्राचीन भारतीय सिक्तो का 
इतिहास अलकेड के अजमण के बहुत प्रवे से 
© सम्बन्ध रखता है । इम्पीरीयल गजट मे लिष्वा दै 
कि मारत में सिक्ते। का प्रयोग ईसा के सातसौ वर्प 
प्त्रे कहा जा सकता ह क्ये किं उसी समयसे विदेशी सामुद्रकं 
व्यापार का प्रारम्भ इच्मा | उसके रेखक मिष्टर न्ह ० ए० समिध 
लिखते रहै कि विदेशी व्यापारियो से व्यापार मम्पकंहोनेसे री 
भारतवाकियो को धातु के सिद्धे बनाने की ्मावश्यकतता प्रतीत 
ह । उनकी सममः मे अतराटूय व्यापार में रौ सिक्तोर्की 
व्वरयकता पडती रै | पर बात यह नदी है । किसी भी समाज 
म ज्योही विनियम का प्रादुमीव होता है त्यी मिके की व्याव 
स्यकता प्रतीत होती है । रामायण व्र महाभारत कालम ही 
भारतियो मे विनिमय का विकास रो चुका था च्मौरे अतराष्टूयि 
व्रिनिमय ॐ क्ति सिक्का की अवश्यकता उन्दै बहुत पदे ही 
प्रवतहो चुकी थी। मनु काल मसि वनय जतिये! नीचे 
तौल के भस क्रम का रौर चहु मूल्य वातुश्रो के जिस पल्मिण 
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का इश्च किया जा रहा है उस से पिदित होता है कि तत्कालीन 
भारत्रासी सिरे वनाने मे बह मूल्य घातु के उपयोग से "्रन- 
भिज्ञ नये। पूर्वा देशो मे सिके बनाना सरकार का काम नहा चा 
चरन्‌ त्ताहकारों श्रौर व्यापारियो का कामथा | चाणक्य ने 
तीसरी शताब्दी म टकसाल के शधिकारीके विषयमे सुष्मसे 
सूच्म वाते लिखी टै ! वे इतनी श्नन्ी है कि हम उन का कुव 
उल्लेख कि चिना नटीं रह सकते ! ¢“ टकसाल फे श्रपिकारी 
को उचितदेकि षट देते चादी के सिते वनापे मि जिसमे चार 
भागतावाश्रर एक माशा लोहा, टीन श्रवा शशा हो । 
एक पण, मद्र पण, चतुथ परण च्रौर उट पण, ये 
किक्के होगे । इन के अतिरिक्त चिन्हदार सिक्कै होते ये 





) 
मयुं लिखित तोल प्म । + 
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श्राह क्यो दिया हुश्रा साल कम । 
६ र्ता माधा १६ माद्वा=१ ताना 
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जिन में चार भाग चादी, ग्यारह भाग त्तावा द्यौर्‌ एक मागौर 
कोई धातु रतौ थी । यह सिक्के माश्तक, दद्ध माशक, काकनी 
श्मौर्‌ अद्ध काकनी कहलतिथे) स्तिक्कों के निरीष्ठकको रेते 
नियम बनाने पड्तेये जिन से वे विनिमय-माध्यम रोते थे श्रौर 
साथदीकोपमे मी जमा किए जा सकेतये। 


प्राचीन भारतीय सिक्के धातु के एसे ठकंडे ये जो मायता- 
कार होते ये, उनके कोने कटे हए होतैये) बहुवा सिक्को पर 
करु न लिखा हेता था किन्दीं किन्दी पर एकर योर कुदं खुदा 
ह्परादोताथा। उनकौ चादी अशु टै जिसमे बीम ग्रतिगत 
मिलायट हे । इसन्ी एकर चदर बना ली जातो धीजिस मसे 
सिक्के काटे जति य] 

चाणक्य के लेखानुसार मुख्य सिक्का "पण' जान पडता 
दै । यह्‌ वतलाना कठिन है कि मध्यकालोन ‹ तनक ्मौर्‌ 
्माहुनिक ! रुपया ' से उस का क्या सम्बन्ध है । सर उवरल्यु 
इल्लियट ने लिखादहै कि हिन्दुमो के राप्यमाल मे ददषिणमें 
सोने का सिक्ता दही सदेव प्रचलित था मुख्य तिक्का टन" भा 
जिसे द्रावडा भाषामे होन श्रौर पोन कदत्ते दे, किन्तु प्रचलन भे 
साधारणत पनम याफनम हय मचारत ये जेता फि द्वन कोर 
म-मय भी टै । वहा व्राज्ार मे फनम काही प्रचार दै त्रौर पाल- 
गुजारी मी इसी रूप मे वसूल की जाती है | प्राचीन काल में 
वेय फनम ही प्रचलित न ये वरन्‌ अर्ध पनम गर चतुथ 
फनम भी प्रचलित ये ] एक गज्ज या चतुर्थ फनम एक र्त 


\, 


कै वयर दै) तलने पर उनम १॥ श्रौर २ प्रेन के वीच 
मे यन्तः पाया जाता ट। इन्दं के लेखानुसार विदित हवा है, 
मि एक ख पनम्‌ ६ म्न के बरावर दता है, अर पनम श्यौ 
चतुथ पनम तामसे तीन त्र्‌ टेढ गूनके चराव्र होति है। 
दूमरे शब्दे मे कह सक्ते दै फि एक पनम तैल मे द्राधुनिक 
रुपये फे ॐके वराव्र होगा जर यदि हम सोने चर चा 
का मूल्य परिमिःणख तीस ३० वरैर १ फे श्रनुपातसे रै तो 
१ पनम मूल्य मे माधुनिकर रुपये के वसबर होगा । 


पणो का वास्त्वैक भैर चततमान मूल्य चादेजो हे, पर 
यह तोः प्रतयच्त जान पडता है किं ल्य चै रकम को 
जमा करने के लिये कुठ दूमरे यर बडे सिक्के रवस्य 
प्रचलित थे । स्वी धिका १४६ गेन या ८० रत्ती के बरावर 
द शरैर उसका वरतेमान मूल्य अठारह प्ये दे स्कन्दगुप्त ने 
शस्णौ को घटा दियः । इसके बिरद्ध तत्त शिसाके राजा 
्म्मि ने श्रलचेन्द्र को चादो के यस्तो सिक्वे दवियेये। यट 
वचादी कै मुदरदार च्पटे वगौकरार डुकंडे ये यैरचभन मंभारौ 
ये | रेपसन के मतावुमर यह निका समस्त प्रर्चन मरत 
म प्रचेत था 1 पजा मेज {स्क्वै मिले दउन परजाम 
चैर श्रीक भामा मँ ङु किवार | मारत्तयपै का त्व से 
प्राचीन विस्रा जिस पर कुद भी यदित नही ह वह सकु 
का सिक्का टै योर वह म॑र्यै राजाय के समय काहे । 
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प्राचन समयमे भारतम सेनि के सिक्के प्रचलित थे। 
(तवपै मे बहत पहले से व्यापमर कौ यह दशा रदी दैकि 
यातत से नियौत यधिक दृश्या र| इसौसे जो वु बाकी 
ग हेता था वह मूल्यवमन वतु्रो कै खूप म चुकाया 
ताथा। 

यदि हम मारर्तय सिक्को का इतिहास लिखने का प्रयत्न 
: तो यह विपय वहत बदर जायगा । हमे स्तेप मे यह जान 
मा चाध्यि कि हिन्दू खस्यै ढन्य सम्बन्धी सिद्धान्त स्चेने में 
विशय निपुण ये, बे चलते सिक्क फे समस्त रहस्य को 
नते ये, चैर निश्चित सक्को कठिनता को मी पर्दिच- 
मै थे 1 यहा तक वि स्कन्दगुत्त ने तो सिक्को के मूल्य को 
रने तक का प्रयत्न किया था । सुसलमानी की जत के समय 
रत फे मिन भिन्न राजन्यो के भित भिन्न सिक्के थे 
र जेमा करि मनु, चाणक्य चछर वगहमिहिर 
जिला, थे सिके उसी निस्वित परिम,ण केये। सिके 
ज्य-सरक्तित माने जतिये शरीर रव्य दसा हौ उनका रूप 
र वन निशचेत होता था उस समय सोना यैर चादी 
नही कमममे च्व थीं | ययपि टम यह निगच्त रूप से 
हा बनना सक्ते करि उस तमप दोन धतुर्तरो का प.रस्परिक 
रिवर्दन फा ममन क्वा था त्यपि चट्मत से यदह जाता 
1 ससनमनि के पुपर समु तर चाद्य का सम्बध 
: ९ ~| ५ 
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भमल्लमानौ काल में भारतीय सिरे 

जिस समय मुसलमान ने पटले पटल भरत मे प्रपेश 
किया उस समय देश मे उनन सोतरि र चादी दीनो धातु 
की धिक्के ग्रचक्षित स्यि, फिर मी नित्य के व्यवहार कै लिये 
वे स्थानीय सिक्के। प्र निभर रहते ये । मुसलमान मे प्राय 
यद समा जावा या षि किक्फे चलाना धीर सार्थं जनिक 
रार्थनाये) म राजा का नामेव होना पृ स्माधमिता चौर 
राज्य सत्ता का चिन्ह रै, यर इसी सिये शदादुदीन गौरी 
श्यौर सके उच्चराधिकारियों चे यल्तमश के समय तके कु 
पकषक्के चलि, श्षिन्तु ये सिके प्राय व्रिजय-चिन्दं माने 
जति ये| किणो का जौ कार्य्यं है उने उदी पूर्ति न 
दीतीधी 1 

देही के प्रारम्भिक मुसलमान राजार्यो का करन्सी के च्य 
भे सिक्के प्रचलिवन करने का एक शरैर भौ कारण । 
चे मून के युलामरभे । यदिवेश्पने नमसे सिक्के चततेतेः 
ठनका यह कार्यं उने मरानिरको के प्रति, जो यनी मै, 
यादशाह थे, गाजदिदोह सममा जाता । ण्दबुदीन की मृत्यु 
के पीद्क यदि दुतुदुदन पने नाम क स्के चलातात्म 
कौ धतुधित पात न रीती, लेकिन उसी समय देहली कै 
राजा सोना चादौ की कमौ को महमून कररदेये कारण यद 
या फिमस्ति पर अक्रमणके समय महमूद यजनो यामे 
जहव छु सोना चादौ वृूट्वे गया वाकष्सी स्ते पदिषें 
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चाहते मी तो टकप्षल से यथेष्ट पस्मिश मे सोना चादौ के 
सिक्ये नः थनव। सक्ते ये | तत्कालन भिलके। क। निरकषण 
फरने से चह बात प्रकटः हतौ दे फि उक समय भिन रे्िक्को 
का निमा क्रम से दूसरे राजा फे प्रति र्य सत्ता हस्ताता्ि 
होजनेकारू्प ह प्रगट करता रै। उन सिक्को पर पटले 
नागर लिपिमे कुड क्तिखा चा पिरव ऋसी ज्लिपिमे 
पश्चव्तित हो गया | उन पर यातत लद्दमौ का चिर मकित 
रहता था र य। किन मररतीय घुडततवरर का चित्र स्ना था 
उनके दूनथ खरया ते केवल स्थर्नः्य शासक कां चित्र 
र्ता वा त्रथवा देद्ली के वदशषाह के साथ देन दीका 
चित्र रहत्ता या । हम इन सिक्तो कारक वदन नहीं वत्तला 
मकते, परन्तु तै,तने पर सवस बडे सोने के दुरंडे का वन 
९३ प्रेत चैर चाठी के दुकड का वजन १३६ ग्रेन प्रर गया 
ये सिकके गोलक्तार ट। 
मारत्त मे मुक्षटमानी भिका कौ प्रचक्न कौ तिथे ६२६ 
हिजरी के प्रथम मात का तेईसवा दिन है । देदली मे सुसल- 
मानी रत्य स्यापित हने तास क्य काद कौ वातदे। उसी 
कपे अल्तमरा नीप द्वारा स्वाधीनः सुन्तान माना मया धा । 
इस ऋवरसर्‌ पर सौ सिक्का चया गया चर्‌ ततकोलोन भस्तीय 
शसक कां गप प्रकट करता ३ | इस के उपरत जो सिके 
निर्मित द्ये ये इसी अदर को लेकर बने। (ताुनमशीर्‌" क 
लेग्बक टसनानिजा्; ने निखा है फि इसी स्मय से यमि देहत 
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वाले। तक उनके सिक्के यने, मर ययपि वे दीनार गौर दिर. 
हम कोभी वैसा ही मानते हैँ तथापि ये सिक्के हिन्दुस्तान की 
ठकमाली मे नहीं वने थे, वल्कि वे वद्य वने थे जहा से कि शासः 
श्मयिये | इसमें सदेह नीं किये सिक्के भी प्रचलनमेये। 
यहा तक कि ्रास्वीं शताब्दी म हर्ष कालीन बराण भट्ट के प्रथो 
मेभ दीनार यौर निष्क का उल्लेख पाया जाता है। इससे प्रकट 
रता है हिन्दुस्तान जीतने के चारौ वर्ष प्रहले ही श्चख वाला 
का भारतवषै मे प्रमाप था । इसके उपरान्त हम देहसीवाल 
या तनकह सिक्को को, जो तल मे ६८ से १८० 

मेन तक, पते दै । 


हम श्रल्तमश को मूत के चादौ के सिक्कों का निर्माता 
कह सकते दे । उसने उन सिक्कोका जो परिमाण निग्चित 
क्षिया उनकी तैल ऋओर शुद्धता जैसी रसो वह ९० वर्म तक 
वैसी ही यनी रही । पद्ध से उस्न सोने के भौ सिक्कै चलये 
श्रीर्‌ ये सिक्के तनकह केव्गके दही थे, उनका आकार प्रकार 
श्नौर उन वैताद्यी था । ज्यादातर तिक्के साधारण टग के 
हीये त्ताथदह ततरि के सिक्के भी प्रचलित थे । ्रल्तमश मे बोडे 
थोडे मूल्य के चहत से सिक्कै खास -आपनी टकसाल क्षे चनवयि । 
िररताने लिखा द कि तत्कालीन द्रव्य के मूल्य फो समने कैः 
क्षिय यह जान लेना उचित रै कि तनकद चदि वहसोनेका 
ने या-चोदौ कातील मे एक तोलाथा, सोरवचादीका एक 
तनक ५० नैतत के ्ररायर था! जितल एक द्ोटासा 
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ताते का सिक्का थो, जिमका वन ठीकं ठीक ज्ञात नरदीं| 
किन्दीलर्गो केमतमे वह एक तोलेकावथा यैर कुडलेगे। 
का यह मत है कि जितल अजकल फे पैसे क तरद एकर तोला 
पैसे का % हिस्मा वा 


अल्तमश का निरश्चेत किया इत्र यह मूल्य प्रस्मण 
अलाउदौम खिलजी के राप्य काल तक वैसा हश वना रहा। 
इस शासक ने सिक्का घटाने का प्रयलन किया | उसने तनकह 
को १८० प्रेनसे घटाकर १४०ग्रेन को कर दिया, इस कमी 
से मूल्य मै पधिर्तन न होने देने के लिये उसने वस्तुन का 
मूल्य इस प्रकार निरचित कर दिया कि सैनिक जितने पुराने 
सिक्केर्मे फिसी षस्तुकोमोलसे सक्ते ये उतने द) न्ये 
सक्को भवे उसे कय कर सकेते ये } इसत १४० तोते तनक 
का नामान्तर अदर्ला हो गया। इस्तका खू॒ प्रचार इमा | 
पर इसका प्रचलन थोडे ही समय तक रहा । 


भारतीय सक्को के इतिहास मे दूसरा उल्ञेखनीय नाम 
मुरम्मद तुगलक क! है । यह सुयोग्य बादशाह स्वकाललीन सिक्को 
क। न्घ सुधरक था, एर्‌ उसके किये व्री पाच शतान्दियां 
अशिष्ट वीं 1 यय॒पि उसके द्वारा कि गये प्रछर्वनो का 
यथाय वशेन ह्मे नहीं भिल्ता तथापि उसे जानने का 
हमरे पान्त वहत छु मसाला दे 1 इलिष्ट ८ मिश्रं )केः 
दमन वतूताह मौर शेख मुवरक यिन मुरम्मद्‌ अनवात्तौ 
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इन द्यो विदेशी यात्रियों ने इस सम्बन्ध म बहत कु 
क्षिख रक्खा है 1 जिसके द्वारा हम चेदह्वी शतान्दी में 
विि गये करन्सी के परितनौ का वर्णन जान कर श्रपने 
लेख का क्रम स्थिर रख लकते है । यहा हम मुहम्मद 
तुगलक के समय कै कुद सिक्कों का मान कम लिखते हं 


१ कानी जितल=१ पैसा 

२ कनिी=१ सुल्तान! श्ना 

३ सुल्तानी=१ शशकानी 

% सुल्तानी-१९ श्र्टकानी-२ आना 
६ कानी=१ तनकह ( १७५ प्रेन शद्ध चादौ )=रुपया 
> कानी=१ दमङी अर्थात्‌ १ तनकह=२५६ दमडी 


यदा हम भारतीय भाग कम का भी किञ्चित विचार करना 
चा्धिये । रेसा लात होत्ारे फि श्रय यादि पश्वमीदेणों ने 
यत पहले ही से दशमलय कौ प्रणली को श्रहए कर लिया वा 
श्मौर इसी से पाचवे दश का भाग उनमें साधारणतया प्रचित 
था। इधर भारत मेँ बहत पले ही से चतुथं परिमाण क प्रचर 
पाया जाता है यौर्‌ इसी से चार, सोलह, चौसठ आदि सं श्राय 
माग दिया जात्ता था। उक्त कम से यद तिद्ध दोताटै फ सिकं 
केनिर्मण वी भरतीय ग्रणती ने रख शादि विदेक्षियो से 
कुदे भी म्रटण न फिया। ह्या, वदेम रिजेतार्धोने ह समानीय 
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पद्त्ति को यपस्य ग्रहण कर लिया} श्ल्तमश के समय तक 
स्थानोय परिम^ए खार उसके उपत्रिभागो कै च्रनुसार दी कार्य 
ता र्दा योर्‌ बह ग्रन्ताउदीन खिनजी के पूय वैसा ही वना 
रहा श्मल्ा+उन विलेजी अर मुहम्मद तुगलकने इतमे कुद 
मुधार कि] 
मुदम्मदरतुगलक ने खिनजी फे अटती सिक्ते को प्रचित 
किया अर साथा १७५ प्रेनक्रे तनकटसे कुर्ह व्यद्रा 
यजन का दृसरा समने क निक्का चलाया । यह्‌ दसरा सिक्का 
२०७ ग्रेन कीदीनम वारा ज्ञानरहोता रै मि इम स्षिक्फे 
नं बहुत कम प्रच,र पाया । सुरम्गट ने पुराने तनेकह फे याकार 
प्रकार मे भी पश्चमैन किया ¡सेनि चौर चाटी के इन नये 
निक्को ने वल गडबड मचादी । एसा जान प्रडता है किंवह 
सिक्के के प्रशमिण को ठीक टेक न समम स्का | एक 
निश्प्चित पमण के यभव मे सोने चादी का पारस्पाि 
न्व जय विक्रय के साधारणं सिद्धान्त पर दौडदियाथा 
ससे न केयल सिक्छोम श्च गडदद्धी पडती शी प्रयत्‌ मूल्य 
मे भी भ्रम उत्पन्न दता वा । हम जिस समयकी वतेंकर रहे 
ट उस समय तत्रेक सिक्वेकादी सर्वसाधारण मे प्रचार था 
पअरचादी भौ नाम के निय समगकारी सिके मे सम्मिलित थी! 
मुहम्मद तुगलक ने दाम फो ज तत्रे का एक दोटा सिक्का था, 
टकाई माना । ततरि के उपरन्त चादी का मूल्य निस्चित था; 
भ्रोर सोना, ज कम परशमिणमें था श्रौर साथी ज्लोगं 
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निसफे गहने वना नेते य्‌, प्रय व्टा वदा करता था 
इयीभे ह्म किमी समय भौसेन। चद्री क) परम्पर स्थिः 
सम्ब्रध नही ज्ञ नक्ते । यद्रे इन सम्ब मे बहूतमे 
परेम,ख वततव जति रे तवापि यधिकाश मे उनका फर 
मण १८ यौर११०द६ पायाजाता है| यह याद रनः 
चास्थि पि इत वतकाप्रमाण पायाजातारै फिदस चार 
फ मिक) के वटलेमेणएक सनका निक्त तियाजा सकता धा, 
इममे अनुपात कम १० १ नष्ट हता, क्योकि यदि दस चाद. 
फति फा यजन १४०० प्रनत श्रर एकसनेके सि 
का चञ्जन २०० प्रेन होता ते उसका परिमाण ७१ रोता) 
ह, मुहम्मद व॒गलक कै विप्रय मे यह श्यस्य कटा आ सकता 
ह, कयफि उस सेने र चाद व समान ततेतका ग्रिचार 
व्याग दिया था । 

मुरम्मद्‌ तुगतक के सोने का मिका चलमनिका करण 
सहज ट जाना जा सक्रत। दे । त्रलाउदीन खिलञी -प्ओर मलिक 
कापर ने देहली फे खज्ाने म बहुत सा सोना भर दिया था! 
तलक मे समयमे सिक मेश्ृदधे कौ अवभ्यकता थी पीर 
मुहम्मद ने भरी सोने का सिका चलकर इसत आवरयकता फो 
पृण किया उसने निथित सिक्के के न वदला रीर समि इस 
नेये सिक्ते ने बडा श्रभ फैला दिया } इसके मतिरिक्त सोमा, चाद 
परस्यर सम्बन्ध केपस्मिण ने जो ७ १४ा केवले करन्स) के निरय 
मे ह) नदी प्रुत्‌ वस्तुरे। के मूल्य मे मी वड़ी गङ्यड़ मचा द) ] 


५ 
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भारतीय सिक्कौ के इतिहास मे तीसरा नाम शेरशाह का 
लिया जा सकता टै ¡ उसने टेफसालो के निम॑ण मे वहत कुं 
सुधार किया अर जक्ता कि माडन अस्वर म लिखा दै उसके बाद 
के वादार ने मौ उस का चयनुसरण किया उसने शिक्ाकी 
ब्रदती ह खराब को दूर किया, जोकिं तत्कालीन सिक्ते भे 
भश्रेत वातुके कारण उत्यन रगई्‌ 4ी। उसने सिक्तो को 
पिर से बनव्राया म्र चाद मर तावे के पारस्परिकि सम्बन्ध का 
मूल्य फिर से स्थिर किय । उसकी मृल्युके ५०्वैवाद द्य 
अकवर ने दोने। ध.तुच्े, का सम्बन्ध ९;४ माना किन्तु हम यह 
फह सक्ते ह कि चण्दौकेरूयमेसोनेकामूल्य स्थिर करने में 
शेर्शदहके सुधरने रह बहुत कुछ काम किया । 
मव हम सकर य निश्चित की हुई पदति का सक्ते में 
वणन कर्‌ श्रपने पिपय के ऽस भाग को समाप्त करेगे। उस 
समय के सिक्फे। की टक ठक दशा जानने के लिये सवंसे सरल 
उपाय तत्काल प्रचित सिकः काषेडासाव्गनकर देना ही 
दोगा । चह इस प्रकार रै -- 
{१५ शष्टन्णाद मुहर १०१ तेला < माशा ७ रदी १०० 
लाल जलाल मुहर (धरति मुहर १० रपय) 
(२) शादन्शषही तैल ६१ तोला = मशे=१०० गोत मुहर 
रति मुहर € रपय) 
(2) रद्न्न० श्श्मौरर्‌का? 
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(४) यतमादन्न० १ कार 

(५) पिन सात-न० १ का. वीर दसी प्रफारन १के2, २० 
ओर ^ के वराम भ ये । 

(६) चदारमै,शर ८ २ तमल ५ ६ स्च) ० रपय 

(७) दुगल (२ तोला २ माणा )=र गोल मुहर प्रति पहर 
< रुपया 

(८) इलाह ८ १ केला २ माश $ स्तौ )=१२ रपे 

(€) श्ाफतानी (१२ माघा १३ स्त) १० रुपये 

(१०) लाल जला (१ ते,ल। १३ रत्त)=१० रुपये ४०० दाम 


(११) तदस गुटका ( ११ माशा)=९ रुपये यही गल सहर 
कलत धी | 
ये सन सिक्केिसोने कै थे। इनके मतिरिक्तचादीकेभी 

सिक्के ये अर -- 

(९) श्पया गोत)-११ साशा 9 रत्ती 

(२) जलाल (वर्गीकार) इसके उपभाग भी ये यथा १ जलाल यां 
१ दस, ‡दरवया १ चारु, १ चार, चार्‌ या १ 
पाड, ट षाटया १ यष्ट) $ च्ष्टया १ दश ङ दगया { 


कला र द्न्कला या १ सुकी । र्प्ये का मूल्य 
० दम 4] 


( ५६ ) 
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तत्रि के भ) कुच धिक्केये जे, एक्सचेन्न क) इक माने 
जतिथेये १ रुपयेके ४० देते ये, यवे्ला, प्वल। श्चैर्‌ दम 
या} दाम, ‡ दामक्रैर 3 दामन हतेये। 


उपरेत्त परिमाणक्रमसेटो व्रत विदत हेषा द। (१) 
शाटन्शार्ः सदि बड सिके तममे क॑ तरह ये वे नित्य फ व्यवह्‌।र 
मेनर्ह्रततेथे | यह हमे यह यद्‌ रखना चाये नि शाही 
जनि मे, जैसा फि हाकिम ने लिखा है, रेसे सिक कौ 
तादाट वीम हजार तक रहत) थ | श्मफेवर के उत्तराधिकारी 
उन्दं रौर वनानि गये ये सुह अजं कल के नोट, का काम करत 
र, । जिसप्रकरत्यज कल्ल दस दस हजारे नोरः हतैर 
उसी प्रफर य मुहर भीयधघरेकमून्यकौ त) 4 | णदी टक 
तालमे इन सिक्ठोमे से वादशाह्‌ को ५॥ प्रति मैकडा सुदरे दी 
अर्त था इसी से उन्हे प्रचसन मे रखने क लभ बढता धा] 

दूसरो बतत्तत्रे के दमा कौ अभिब्र्धेकी रे} न्यस्य 
सिका मूल्यदामकेस्पमे दियाजावा थार मालरुभारी 
सथा राजकीय व्वयमे इनका उपपोग रेता थ| इससे यह 
प्ररट रोता रे फिव्यकवर कै ममय मे यह करन्) की उकाह वा । 

भिन्न मिन सिको का शूल्यं निश्त्वित्त कर्‌ देने पर सफरनर 
काप्य रोने श्रीर्‌ चारी ठः स्वरव की चेर्‌ मया। उसके पू 
के गये, कै सययमष {तथो १०१२५ र तुगलफ फे 
जगन भव-७ १ द्यवा] अगयरने उसे१४ <€ क्स्दिया। 


( ४६ ) 


अकवर बादशाह ने जिस पद्धति फो चलाया उसका उत्तरा- 
धिकारो ने मी उसी को कायम खा । मुपल नग्राद ने भारत 
चै के श्रासपास्त का सारा देश जीत कर श्चपने साब्राव्य म सन्नि 
लित कर क्लिया था अतप सम्पृणे भारत में एक छोर मे दृमरे 
छोर तक एकह प्रकार के पिक्क प्रचाक्तेत ये । मुयलेकि शीत्‌ 
साम्राय्य सगित होने के पूर्व भरतम कदापि ण्क ही 
प्रकार का सिक्का प्रचलित न धा । उसी कारण 
हमने प्रातीय सिक्कोंका कुद हाल नदीं निखा रै । मने ठचली के 
निक्को तक ही अपने विचार परिपित कर नियर ।येउमक्तिम्‌ 
नहीं कि हम प्रान्तीय सिक्को के महत्व कौ नहीं मानते प्रनयुत्‌ स 
ल्लियि कि दसा करने से विशेष डचन पेदा हा जायगी । हा, 
हम समश्टिरूप में उत्तर भारत से भिन टक्तिण मारन के मम्बन्ध 
मे कुक लिख सकते है । हम पटते ही लिखि चक रै कि सर इि- 
यट के मतानुसार दक्तिणएमं चन्द्‌ राजा कै राप्यकाल मे 
सोने का सिक्का ही प्रचलित वा । मुख्य निक्का "हन थया 
"दोन! था ग्रौर उसके मनेकद्कोदे २ अशभी मे जो “पनम या 
(फनम' कहलाते थे } मुगल साघ्राय्य के स्वाप्त से जानेके 
प्रर्चात्‌ दक्तिण मे मुल्य सिक्का स्पया दो, गया 1 मरहले ने भौ 
इसे स्वीकार किया स्नैर व्र याज मी रूपया मुख्य सिक्का 
साना जाता है। 
सुमन माम्राज्यके न्ट हो जाने पर भी सिक्कों का बादर 

स्वरूप तदूवन हौ बना रद्य । भिनं २ रजा ने ्रपनी २ 


६ धद 
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अकवर वादशाह ने जिस पद्धत्ति कौ चलाया उसंक उन्तरा-. 

विकार्यो ने भी उसी को कायम रक्खा । मुयल सम्राट्‌ न भारत 
वर्प के सपास का सारा देश जीत कर पने साब्राञ्य मे सम्मि- 
लित कर्‌ लिया था यत्व सम्पृरे भारत मे एक छोर से दृमरे 
छोर तक एकौ प्रकार के भिक प्रचाक्षेत ये । म॒यलोके श्रत्‌ 
साघ्राप्य सगित होन के पूवं भारतम कदापि एकी 
प्रकार का सिक्का प्रचलित न धा । ससी कारण 
दमने प्रातीय सिक्को का कुदं हाल नदीं लिखा हे। हमने देल्सी के 
सिक्को तक ही मपने विचार परित कर लिपि टै । ये दस लि 
नदी कि हम प्रान्तीय सिक्कों के महत कौ नहीं मानते प्रयत्‌ श्य 
ल्ियिकिदेसा करने से विशेप च्मडचन वपैदादहा जायगी) | हा, 
ट्म समण्टिरूप मे उत्तर भारत से भिन्न दक्षिण मारन के सम्बन्ध 
मेँ कुचं लिख सकते है { हम पहले ही लिख दवुके है कि सर इलि 
यट कै मतानुसार दक्षिणम टि्द््‌ राजार्रो के रन्यकाल भें 
सोने का सिक्का ही प्रचलित था । मुख्य पिक्का "हन! यथमा 
शयेनः था रौर उसके अनेका ददे २ अशभी य जो (पनम! या 

'फनम' कहलाते ये } मुगल साघ्राप्य क स्थात दे जानेके 
परवात्‌ दक्तिण मे मुख्य सिक्का र्प्या हो, गया । मरह ने भी 

इसे स्वाकार शरिया शोर वर व्राज मी स्वया सुर्य शिक्का 

माना जाता दै। 

मुगल सामाग्यके नट हयो जाने पर भी सिक्का का बाहरी 
स्वरूप तदरवन ही जना रद्य । भिन्न २ गजार्यो ने ्पनौर्‌ 


( *० ) 


रस्वतन्त्र टेकमाले खोलौं श्चार यपने सिक्के बनवाये } ऽम भिन्नता 
के कारण रम सिक्तो क एक वजन स्थिर नही कर सक्ते । 
तएव ग्रौरणजेव कौ मृ्यु से लेकर (सन्‌ १७०७) ईष्ट उडिया 
कम्पनी का स्पया वनने के समय तक (१८३१५) का भारतीय 
मिक्कौ का इतिद्यस्तं लिखना श्रसभव रे) केवल यह जान 
तेना पयि है कि सन्‌ १८३५ के सुधार हेनि के पृ सर्वत्र 
सेनि चारी के क्षिक्कै प्रचलित ये ] ईट इश्डिया कम्पनी न 
सन्‌ १७१७ म तर्ब मे, मन्‌ १७४२ मे मद्रास में अर सन्‌ 
१७५७ मे कलकत्ता मे मुयलो से सिक्के बनाने क। अधिकार 
ले कतिया } इने पदले च्रग्रेज। ने कु अपने सिक्के बनाये थे, 
किन्तु जत्र उन्हे अधिक्रार मिन गया तो वे अपनी टकसालौमे 
मुग्रत सिक्का ह्‌ ढालने लगे । 1 


उस समय ३ प्रकार फे स्पये प्रच।क्षेन थे । एक तो सिक्ख 
रुपया जं उत्त भारत ऋौर वगाल म प्रचितथा | दृपरा 
मुरत का रुपया जो बम्बर मे प्रचलित था च्रैर तीसरा 
रगकाटी रुपया जो मद्रास मे प्रचलिते था। सिख स्पय का वजन 
१८० ग्नेन था जिसमे १७ ग्रेन शुद्ध चादी थी । किचित्‌ फेर- 
फार के साथ वह मन्‌ १८३६ तक चलता रहा । वम्ब्ई का पुराना 
रुपया सिग रुपये से कुद टनका या, किन्तु उसमे शुद्ध चादी 
अ्धेक वी । सूरत का रुपया १७८१ प्रेन का था यौर उसमे 
१-२४ प्रति सैकडा मिश्रण वा । सूरत के नबाव से सधि कर्‌ 
यट निश्चित ट्म था कि बम्ब अभर सूरत देना का स्पया एक 


( ५१) 


दृसरेकेदेशमेंएक ही निश्चित मूल्य पर चले । इसके बाद ही 
नयावके स्पये मेँ १०, १२ श्र १५ तर मिश्रण रहने लमा 
इसका परिणाम यद हा कि भम्ब का रुपया सूरत मे दलनं के 
लिये जाने लगा मौर बम्बई गवनमेन्द ने अनुमानं २० वपं तक 
अपने यदा सिके उलनावद कर दिया।सन्‌ ८्८ये मे उन 
गच्मैमेन्टने सूरत कौ स्प्ये को्मपरनी टक मालमेंदालने की 
रज्ञा दी खीर तवसे दे।नो जगह के पये समानतोलके रहने 
लगे } उसका कचन १७९ मेन था जिसमे ७९५७ मिश्रण 
शा | प्रका रूपये मे १६६ ४७७ नेन शुद्ध चद थ । चादौ 
की समतामे सोने का मूल्य बहुत अधेक ध्राघ्रतणए्वे मौनेके 
पमोडे के यगि चादीके रप्येकाकुदुभी मूल्यनथा। 


सन्‌ १८०६ में कोटं फ टद्तिक्ठ्तनेप्रम मष्क ही 
प्रकार कामिका चलाने का विचर्‌ किया शौर मद्रास कामिका 
प्रचलन सेट दिया गया। नयेरस्किका वन श८्०्म्रनथा 
मरौर उसमे \ शुद्ध चादी थी। देनेज्से ३४० गप्र १०० 
पनेडा ॐ चरायर ये । पर ७ जनवती सन्‌ श८्ण्ट कैष्यमतफ 
यतिक नहीं चलि गये भ | कम्पनी ने चप्रने णजयाई्‌ उपनि- 
वरणो मे एकी प्रकार का सिद्धा चकललने का परिचार सन्‌ 
४८०६ म किमा प्र उसके निवि उने ३० चव धर स्मन 
पदा । सन्‌ १८३५ के कानून फे अनुसार समस्त भरत मे एक 
ही प्रार्‌ काचादी कारपयरा शरैर्‌ यद्धर्परया चता सिका कर 


८ २ ) 


दिया गया] इसमे १८० ग्रेन का वजन था जिसमे १६५ ग्रेन 
शुद्ध चादौ ची । 
सन्‌ १८३५ के पूथै सोने के सिके 

चादी कै स्पथेकी तरह द्‌ मुगल की सेनि कौ मुरर 
का वजन १०० र्त था | इममे १७५ प्रेन शुद्ध सोना व, । 
सन्‌ १७८५. के उपररान्त ईष्ट इर्टिया कम्पनी ने केवल एक ट 
प्रकार के सोने कौ प्रचलन करना चाद्ा| पर यह विचार 
परी न हे। सका क्ौफि सेनि की मुहर सावैजनिक्‌ व्यव्हार मे 
चलता सिक्कान मनी जाती थी मर न मुहर यैर सने का 
पारस्परिक सम्बन्व निभ्चित धा । सेने कौ मुहर सा मूल्य 
चदलता रहना या, किन्तु रुपये का मूल्य निभरचित चा । 

सन्‌. १८३५ के एक्ट मेँ यह कटा गया कि “एशियाई 
उपनिवेश मे कटी सेनि के सिक्के का प्रचलनन पिया 
जायगा} द्िण भरत मे (क्राः सेनिका सिक्क। वा 
जिसका नामप्हनःमीवा। सन्‌ १८१८ के पहलेसोने का 
प्रचक्लित सिक्का मद्रास म (तारा पगोडा' चा । उसम ४२ ०४८ 
मेन शदः सोना वा उसका मूल्य ७ शि० ५९ पेसथा | नये 
देक्ट फे त्सर केवल चटी का रुपया ही प्रचलन कासिक्का 
माना गया च्मौर्‌ पमोडा चन्द कर दिये गये) सन्‌ १८० मे 
सेनि के सिक्के बनाना बद कर दिया गया त्रैर तदनुसार उनका 
प्रचलन भ परिमित दोगया | 


( ५२) 


जैव चोदौ का स्परया प्रचलन मे होगया ते उत समय स 
भारत में सेनि का सिक्का चलनि का परिचार किया जारद्य हे । 
सन्‌ १८४१ जनवरी की ३० तारीख को यह प्रकट किया गया 
करि सार्वजनिक कोष सोने की मुहर १५८० मे ले तके ह 
रोर तव से संनि की मुहर प्रचलन का सिक्का मान ल गयी। 
पर सोने के सिक्के ठलि नही गथे भ्नैर १८४५ मे कटाचित्‌ 
ही सोने का सिक्का प्रचलन मे था । गतं शतान्दौ कै मव्य 
मे ब्रह्धूक्तियन मौर केलिफोर्निया के सोने की खोज इई । इसका 
पर्णिम यह ह्र फ सोने का माद्र गिर गया । सन्‌ 
१८४२ मेँ एक आज्ञाद्वारा खजाना मेसोना जमा करने का 
श्मध्रैकार लटा जिया गण। ठस वर्षं राद जव कपास का 
श्रकाल पदा तो भारत मँ मूल्यवान्‌ वातु का अत्यधिक 
मायात हुमा, अतएव वम्बह मौर मद्रास के चेम्बर अफ कार्य 
ने फिर णक वार सोने के सिक्ते के प्रचलन का यान्दौलन उठाया 1 
इसका परिणाम यह इया कि २३ नवम्बर सन्‌ १७६४ से 
मार्वेजनिक को म अपरेजी सावर्नि १० र मे ओर चद साव- 
ग्नि१्र मेलेनेकीच्राज्ञादीगयी। 

इस सिक्ते के चलाने कारक दूसरा कारण मेन्सफरील्ड 
मीन कौ नियुक्तकाहोना भीवा। इस क्मेदीनेसोनैका 
सिका चलाने कौ सिफाग्ि कौ चौर १ सासन १० रु न्ने 
के गवर माना। किन्तु उस तरिचारके कार्यं रूपमे परिणित 


9 
होने के ध्व सोने ओर चादी के पारस्परिक मूल्य म घोर ऋन्ति 


( श्छ ) 


हट गोर जमनी योर प्रास द्वारा चादी का तिका प्रचलन से ट्टा 
प्रिया जाने कै करण चादी का माव बहत भिर गया। भागतमे 
चादी के अव्यधिकआयातसे चादीकेस्किका भात भिर 
गया भारत सरकार इस समय वड़ो कठिन।§ मे पडी, क्याफे 
वह चदोके रूपम ही यपनी मालगुजारी वक्त करती वी, 
मरौर इग्तेड म उसे नके क्य मे वदत धन देना पडता धा । 
च्रादौ ज >२०वधर पहले १ पौडके सामने १० म्पये के 
यरावर वी । अप्र केवल प्रति स्पया १गि० ९ पे 
रावर रह ग} भारत सरकार का इस ममयं व्रडौ कथिनतां 
का सामना करना पडा । क्योकि रुपये के मूल्यमे ? पेनीका 
अन्तरसे भो सारी आमदनी मे एक लाख पड का अन्तर पडता 
श्रा | ततएव वह चादी का मूल्य म्थिरकनेके स्मि विभिष 
चिन्तित थी | सन्‌ १८७३ से १८स्मे तक वह इश्टिना 
आ्राक्षिस स धरावर लिखा पदी करती रहौ | पर्‌ उसका को 
फल न हुः्ा । च्मेरिका, चरमेल्स चौर पेर्सि में सेनि चाद काः 
परस्प, मूल्य स्थिर कर देने केलि जो कारे हु उनका 
भी कुदं फल न इया तव नाई चम्सनर चरर लाई टशैङ 
क मप्यच्तता मे ष्फ कक्रशन नियुक्त शिख गया (सन्‌ १८९२) 
इम कमीशन की सपो के अनुम भारत मे सन्‌ १८९३ मे 
गकि बन्द करद्‌, मृध जिससे रुपये के मून्य मे ऊृननिम यय- 
ब्ध हई । ६ ऋ तक टकमाक्ते बन्द्‌ र शरैर सरकपर कौ अपने 
उदस्य मे सफलता मिली } सन्‌ १८रर्मे्िलि का नाविके 
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मे पये दलन बन्द कर्‌ द्विया गपा उस सभय समीप मपिष्यमे 
सर्कार सौनेका पिक्का,भारतीय सोनेका सिक्का+चलने का परिचर 
ऊर रही थी यह सम्भयत उस (वचार से थ किं गवेमेन्ट के 
१८९३. के नोटिस से ठकतालो मे सोने का सिक्का यासिल 

नेट श्रौर रपय के बदक्तेम प्रति रपया १ शि० ¢ वेके 
रि्ाव्र से ली जाने लगेगौ । साद्य सरकारी स्पया चुकाने मे 
रेज पौड र ऋदय पड भी उसी प्रकार लिये जार्येगे । किन्तु 
चद्‌ काभायर गिर जनिसे उस समयं यह पचार काये दख्पमे 
प्रशिित न हो सका | सन्‌ १८६२-९३ में ण्यै की 
सौसत दर प्रति रपयाश्गि देये 4ी। ्रोदो वपम माय्रञ्नोरभी 
गिरगया यहा तक्र कि १८२४-६ मे वहे प्रतिस्पया शि श्प ही 
रद गया सन्‌१८९३के पूरप॑तक जे रया दलका था उसका चलते 

मिक्केमे माग बने सगौ ग्र सरकार उते पूगे करने लगी । परन्तु जन 
मरकर ने यर त्माधिक सुपथा ज्ञा वद कः द्विया चेर बरावर 

६ साल तक यही दशा रही तो रुपये की कीमत बढ़ गड, यहा 

नक कि सन्‌ १८९८ मं पह १ शि० > र पेंस दो गर्ह, अधात 

सन. १८९३ के नोटिस के चनुस्तार मरकर जे भयर चाहतीथी 

उसस ठो पसह कमरहा | इसी समय काटलर कमेटीने पनी 

गपि प्रकाशित की श्र भारतम सोने का सिका चलनिकी नि- 

फारिशि की । वह उस प्रकार सेय मरं -- 


भारत में सोने का भिदा चलाया जाय मर स्पया चन्र 
सिक्का रदे जोर उसका मूल्य स पाड रहे । स्व साधरण वेः लिप 


स 
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~‰==६ टा प्रकरण. 
भारत मे सोने चांदी श्रौर ततरे श्रादिके सिक्कोका 
वतमान पचलन. 
(भारत मे धातु के सिक्के) 





म १८६९३ त्क के भारत्तीय सिक्कौ च इतिहासका 
दिग्दशन करा चुके दै! इसी समय भारत मे 
व्यक्तिगत रुपयो का मुत मँ लना बन्द कर दिया 
गया । भारतीय करन्स का वर्तमान खूप सममन 
के लिये उसकी सन्‌ १८९२ से प्रारम पद्वत्तिका 
जो फाउलर कप्निदैकी रिप श्र उसकी सिफारिश 
के कारण प्रचनित की गई थी, उल्िख करना उश्वित 
हे । सन्‌१९१४म युद प्रारभ होने के प्रम तक वह वैसी दौ बनी रही । 
उस कालमें ्र्थीत्‌ युद्धक समय उसकी जेमी दशा रदी उक्त पर हम 
किमी दृते प्रकरणम विचार कंणो। तथापि भारतीय करन्सी पद्यति 
कोक टीक समने के ल्यि १५. वपं का सतिक्तं विवन्णदे 
देना दी समुचैतत होगा 1 
फाउलर कमि ऊी सूचनाय ओर सरकार का कायं । 
जब व्याकगत आवग्यकता पर व्यक्तियों के लिये टकसालो 
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मे म्पृये ढालन। बन्द्‌ कर प्रिया गथा उस सभप समीप मविष्यमे 
मरार सोनेका सिक्का।,मारतीय सोनेका सिक्काभचलनि का प्रिचर 
ऊर रही थी] यह सम्भयत इस्त विचार से 4 कि गपमेन्ट के 
१८९३ के नैटिस से ठको मेसोने का सिक्करायासिल 
नेट ऋैर स्प्यो के बदलेमे प्रति रपया १शि० ४ प०्के 
हिसात्र से ली जाने लगेगौ } साथ सरकारी स्पया चुकाने म 
रज पड शरीर अद्ध पौड भी उसी प्रकार लिये जा्थैगे । किन्तु 
चद्रीकाभाये गिर्‌ जने मे उस समय यह विचार कार्यं खूपमे 
प्रशिशित नहो सकरा} सन्‌ १८९२-९२ मे णक्सचैञ्ज की 
रोसन दर प्रति र्पयाश्मे इयं थी | च्रगेदो वरपोम मावश्ैरभ्‌) 
गिए्गया यहा तक पि १८९४-९५ मे वह प्रतिस्पया श्शिश्पही 
र गया सन्‌१८९ ईक पूरतक | सपरया दलचुकरा था उक चलते 
निकमे माग वदने लगो अ,र सरार उते प्रौ कएने लगौ । परन्तु जव 
मरकर ने र श्नाधेक रुपा ढानन। वद कए दिया मर बरार 
६ साल तक यही दशा गही तो स्प्ये की कीमत त्रढ गई, यहा 
नक किसन्‌ १८९६ मे वह १ शि०३८्पेस हो गई, मीत्‌ 
मन्‌ १८९३ कँ नोटिस के श्ुसार सरक।र जे भाय चाहतीथी 
उषस दो पेस हयी कमरहा । इसी समय फाउलर कमेर्टामे अपनी 
सि प्रकाशित की च्यौर भारत म सौने का सिक्ता चलानेकी मि- 
फारिण की । वह इस प्रर सच्तेप मे रे -- 


भारतम सोने का मिक्ता चलाया जाय श्रौर्‌ स्पया चिन 
सिक्का रहे श्योर उसका मूल्य षध पौड रहे । सर्वं माधात्एकेलिते 


१, 
र 


# 
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सोने का सिक्षा ढण्लने के ज्िये टकसाल्ते खोल्ल दी गई। पर 
चदीकेलियेवे बद ही रही, नौर रहनी दी चाहिये, क्कि 
स्पया प्रचलन षिका दते के कारण उससे बडा लाभि हेता धा 
ययोर्‌ फलत यह लःम सरकार चर्‌ उस्तके साधये) को ही पितता 
धा। चदा क। इत प्रकार स्वायत्तीकर्ण कर ठनेसेजो लाम 
होना वरह सोनेकेचप्मे जमा करा जत ग्रोर यहसेनिके 
सिक्ते दालने के कामम आता। 


कमेटी क शिफारिश के अनुसार कार्य करने मे गवर्ममन्टका 
पटना काम पौड के; भारत मे १५२० में चलाकर उसे चलता 
मिक्ता बना देना दय था। उसने रुपये को अपरिमित प्रचतित 
सिका रखा -रतएव उसकी बहुत अभि्द्धि इई साथ हौ सोने के 
मिरक्षो के एकः बहत वेदे अश के। भी उनने सर्परिमित चलता- 
सिका व्रना दिया । रुपये क; वढती ई -मायश्यकता को पूरं करने 
कै लिये श्र रुपया लने की अबस्यकता हुई । रुपये से सरकार 
को बहुत लभ व्या । सन्‌ १९०१ मे जव १८९३ के उपरात 
परी! बरार नये रुपये दले गये तो उसे लभ शरसे सोनेका 
राक्तित कोप बनाया । इम कोपे रखने का उदेश्य यह वाकिं 
भारत मे सनका सिक्ता चलानिम योर सुतिवा हो जाय योर साथ 
ही स्पये का म.व भी वही यनारहे, जेसनि १८९ दमे निधितफर 
लिया गयाथा | मारने सोने रा स्सिक्ा चलमनके लिये भारत सरकार 
चार्‌ वर्ध होम गपमेमेन्ट ने तिखा पढो करती रट । पर जवन 
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यही निश्चय द्रा क्षि पैंड मास्त मे चलाया जाय च्मथवा 
भारत कारी को$ नया सिक्ता बनाया जय तो मामला यटा 
पड गया | इसके उपरान्त मारत सरकार ने पन अन्तिम 
निश्चय के अनुसार सोने का पिक्ता मारत मे चलने का प्रयत्न 
किया । उक्षन डाकखाने तथा उनके यधिकागियं से कहा कक 
वै गवर्ममेन्ट की प्रवेक माग पर सोना टी दिया करे । इस प्र्रार 
मार्यं १९०४ तक ७ करोड रुपये का सोना भारत मे प्रचनन 
मकर द्विया 1 इसका कुं यण ते प्रचलन मे र्हा, किन्तु अवि- 
काश गव्रमन्ट के पस द्लेट प्राया | अत भारतमे मेनिरे 
सिके की स्थिति इस प्रकार है,भ.रत सकार का कोई अपना 
सोने का सिक्ता नदीं है । तन्‌ १८९६ केरेक्ट के तनुमाग 
सवरिनि श्र्यात्‌ परौड भाग्तमे मी चलता भिक्धा मानसिया 
गया -गैर उसका मूल्य १५ रु निशित इ । इस प्रकार 
गवनैमेन्ट प्रयक पडे रिति १५ र. देनेकेल्लियि वध्य । 
विन्तु इसके विस्द्र निशिते दरम वह स्पयेके यदलेसोनेका 
भिक्षाया सितदेन कै लिये वाध्यः नह | 


स्यानीय प्रचलनमे प्राय रसे सिक्ते टी श्धिकः र, जिन 
प्रचलन मूल्य वास्तयिक मूल्य वहन धिके । चन्‌१८९- १९०४ 





१---भारत मे त्नेके निका का परिमाय मोममिन्न रेवषौम 
सवैमाधस्यकेष्ाय अधे । ( सदम्‌ पाड म) (दप 
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फे वोडेमे प्रयत्न के पम्चत्‌ प्रचलनमें श्र अधिक्‌ सायन 
नहीं अध्ये | हा, वेरहगयेजे व्यापार कथिमें बाहर्‌ से व्रति 
ये । किन्तुसेक्ररी फेने इन्दे भन च्रनिदेने का 
यथ्रा समय प्रयल क्रिया । उनने कहां फ़ै वे भारत के 
निया दग जिनका भाव प्रति रुपया १ शि० &१ पऽ देगा] 
उस प्रकम फालः कमन काप्रिच.र व्रिफन ह्या, कारण गि 
भागते नसौनेका निश्चिनस्सिकःदटं न सेनि की करन्ी 
दे, र नसेनेके रिय मुपप टफसाल है। इनेक बदल ण्फ 
नोन प्रणणली का विकि इसा । 

इसके पूर कि हम वतैमान प्रणल। का विचार करे, दे 
रतिं जान लना मल्यावग्यकं टे | उनमें स पहली बात सिक्ते के 
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सुपार से सम्बन्ध रखता रै । सन्‌ १८३५ मे एकी स्किफे 
प्रचलन ते लेकर सन्‌ १८६३ मे टकसाल वद हने के समय 
तकः अर्थात्‌ ६० पौ म सिका के सुधर, उनके श्चाकार्‌ प्रकार, 
पसिर्तन शीर खोटे निक्कों फे निकाल सेने के लिय कोई नियमित 
प्रयल ने क्रिया गया । पुरन स्िक्तामे से अंथकराश स्वराबरो 
गये ये । पल्तुवे नथ सिके के साय एकौ भ्व पर चलते थे । 
फल यह ह्र, फ नये २ सके तो जोड २ कर्‌ धर यगय 
छीर सवगत पुराने सिक्तो की प्रचलन भरमार रही । नन्‌ १८९५ 
मे मरत सर्कारने सुधारके प्रथम पदानुमार यर य्ञा निकाली किं 
प्रान्तीय रैक च्रीर्‌ सार्यजनिक कोप मन्‌ १८३५ का जो रुपया 
पार्ये किर उसे न चलर्ये । उसके पेच व वादी १८४० 
निकोके ति भा यहा अज्ञा निकाल, गः । फल यह हस्रा कि 
३१ माश्च सन्‌ १६०४ तक १८३५ के २१ करेड जर 
१८४० कै १४ करिंड' रपे प्रचलन से निफल श्र | किन्तु 
टकमनलें पुएन सिक्ते को वदलनेमेंत् भौ सलग्न धींसाय दह 
मरे देशौ रार्भयो के लिये भी कषक्ते दलती थी, जिनने म्रजी रुपये वो 
सपनि यदा स्वीकार कर लिधाथा ! सन्‌ १८९३-४ पर 
१९०३. तफ दकमार्लो मे बने स्पे कौ सत्या ५५६ 
करोड थौ. इनमे से २९ ७ करे.ङ़ रपय करन्सी मे वल्कलं 
न्ये प्रचलित, कयि गय । 
दरूसरौ बात देशी राज्यो की करन्सी के सम्बन्ध मे हे । मुगल 
साप्नक्य का अस्त होते दी त्रनैक देशी राजश्ोने स्वय ६ सिके 
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यनाने का अधिक)र ठेलिया च्मौर ब्रिटिश अ.धौनतामे जनि पर्‌ 
भी वह श्थिकरार उनसे न दीनागया। पर इमम सदेह नही रि 
इन रायो के जेमे परजाव, नागपुर, अथवा श्वेध के, स्थानीय 
सिकं का स्थान च्जी रुपयेने लेक्लिया। फिर मी १८९३ मे 
एेभे ३४ राव्य प्रे जो त्रपना सिक्का, जिस पर राञ्य चिन्ह टता 
श्रा स्य बनाते ये च्रौर वही रम्य की सामा के अन्तर्गत प्रच 
लित था] इन स्िदोका वजन संर शुद्रता प्रजी स्पयेसे 
त्रिल्कुल भिन्त यी रौर इम से स्थानीय व्यापार म वड कठिनता 
पडती थौ । १८७६ के कानून के अनुसार गवनैर-जनरल कौ 
श्रधेफार दरिया गया कि वह देशी राव्योको ऋ्रेनी रूपये की 
तगह उनने ही वजनश्र्‌ शुद्ध धातुके सिद्घे ्पनेराम्यमे 
नलनेके निये रेह रये सिदे च्रजी राय्यमे भी लिये जर्थेगे | 
देशी रा्यौं कामो अधिकार दिया गयाक्तिं वे ऋ्रेजी ठकसा्ने 
में पने सिक्ते ढलवनि के लिये चादौ भजे । किन्तु फेवल अल- 
वरर मौर वीकनिर के रघ्योने ही इस व्रथिकार से लाम उटाया। 
देणी राज्ये) शै.र उनकी प्रजा को यत्रेजी राव्य के निवाक्षियो का 
रुपया चुकाने मँ बहुन दानि उठानी पडती 4 । उदाहरण 
कन्दु राप्य कं कौर काजो ण्फे स्पयेकरे} के बरार 4 ग्र 
जिततका सपय से परिर्वतन का मृत्य निभ्चिति हो चुकायथा, 
( ३७९ कार=१०० =० ) भव उतना गि गणा कि 
खन्‌ १६०० मे ६०० करी १०० रु० के बराबर हो गई! 
सन्‌. १८७६ का कानून उन नई शर्त के "ये लगू न चा, पर 
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उनका चलू निक्फा प्रचित वाजःर भव म ठेना शार 
दले मँ चरमरेजी स्यया देना उनने स्वीकार किया । १६ राज्यों 
ने, जिनमे करमर, बडौदा, ग्वालियर शरोर भोपाल भौ नम्मिलत 
भे, यह प्रजन्ध स्वीकार कर लिया, किन्तु १४ राव्य भ इत 
से मलग दे । 
अव हम वर्तमान पद्वति के कायै का बिचार उरग | सोने 
का ए्सचैञ्ज परिमाण, जव तक किं अन्तरष्टीय ऋण चुकानेके 
क्तियि नित मूल्य प्र लम्ये, तव उन के ठीक रष्टरीय मुद्रा हीने 
नषोनेमे घोर न्तर पाया जातादे। रेसा कहा गयादहंकि 
यट पद्वति उन्नत सम्य राष्टूको एक न णक खूप मे स्वीकार करनी 
हय प्रडतीटै। अन्यदेशौ म जसि कि भर्त म पन्तगाष्टीय 
ऋण-शोध के थि सोने की वचत करना वडा हौ वस्य 
ममा जाता दै, वे यट कथि यातो सीना सू एकत्र कर करने 
है, मथवा नाजुक ययसर सोने का वापि स्बपसे देना 
भरद कर देते र थना विदैशौ इर्डिथो का यथेष्ट सप्र रते 
हे इनमे मे पहली रीति उरभेट ने छकार की है, दूसरी फास 
ने मौर तीसरी सुप्यत श्राह यर रसने स्वीकार कौर | 
ये समय पड़ने पर सोना बाहर भेजने के बदले यपनी विदैणी 
दण्डिया पिरेशी वाजाय म र्वेच देते र थार इन प्रकार यथेष्ट 
पाभिण म सोना एकन कर सेति है! यह पदनि णौ देनो के 
तिथे, भिन्द सेव मिता नो कम है किन्तु देना चापेन पडता 
६, श्ययन्त सुविधा जनक दै । उक्ते निये ठनके पात सदैव 


( ६ ) 


यथेष्ट पाडिण मे सोना रहना चाये । किन्तु यदि उनका सोना 
दूर २ तकलेगो के हाथ भं वना रदे गौर श्रावरयकता पडने 
पर एकत्र न हे सके तो यहे अवर्यकता कदापि प्रं नही की 
जा सकती । इसके तिये यदि उनके पसस््रणं कोषरहेते 
दा च्रन्धा हो ] किन्तु एता करना भी! व्य रोगा यदि दस वर्ध 
मए व्रारभी मागन प्री की जाय । उससे तो यही उत्तगटे 
कि विदेश टर्डिया रख। जयं यर आावरयकत। पडने पर उन्ह। 
कै द्ररासोनेकेख्पमेदी प्रदर्श को घन दिया जयि। 
इस सम्बन्ध मे भारत की दशा कुं विचित्र है । साधारण- 
लया भारतर्पे एक ऋणो देश रै । उत्ते सदैव ऋण पर भ्याज 
नुकाना पडता है, नौकरो की पेन्शन रर फर्लो अलाउन्स देना 
पडता दहै इत्यादि । यह होम चाज्ज-घर्‌ का खर्च कहलातता है 
चनौर भगरत्प्र इसे उम्तैड कोसेनेकेरूपमे टेता दै । उमकी 
नस्या २ करोड पड है। यह वन कम्पर्न के समयसेरी 
इस प्रकार दिया जाता ह फे होम गवनमेन्ट भगत सरकाग 
प्र हुड निकालती है । ये हृर्टिया विदेशी ह्रिटया 
या कौउन्सल चिल के नाम से प्रसिद रै । सस 
सेम चार्ज भै से नारत संस्कार के कारण इन्लँड मं जौ 
छण मिया गया वह कम होना चाहिये । युद्ध के प्रवं भाग्तवं 
प्रसेकः वर्प लन्दनके बाजार में निभ्चित च्छण लेने चाला चा, यन- 
एव भारत्त सघ्निव का होम चार्ज के निय वन पलिण बट्त्त कम 
तेगा, समवत, १५५०००२००० पौट दोगा । मन्तु इसके विरद्ध 
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भारंतवपै फो सदैव व्यापार के कारण इन्लँट से बहत ध 
मिलता था, ज फ उम पर शेषरह जाता था। श्रत॒स्पया 
देने कदो रीत्तिपा वी । एकतो भारतसे इन्लैड को दीम 
श्ाञ्ज दिये जाते थे जिनका पसिमिण कुलं धटरा का १५,००० 
००० पड होता थां मर दूसरा इम्तैड द्वारा भारत कों दिया 
जातो चा शौर इसका परिमाण होम चार्ज मे यथिक वा 1 
भस्त कौ वतमौन करन्ती पद्रतिके निमानमयोने स्पयेका 
भृल्य स्थिर रखने का उपाय दढ सिया । सन्‌. १९०४ यँ तद- 
नुप्तार भारत सचिव ने यह प्रकढ किया फिवे हिन्दुस्तान 
पर १ शे ४६ पे० के हिसाव से भ्रनिभ्चित हरिटगरा 
येच, अर्‌ अनक गोल्ड एक्स वेर्ज के प्रमो ने इल मे 
करन्सी की ब्रत ही उपयोगी चचतक माथ टी वैज्ञानिक 
पदति दढ निकःलौ | 


इस प्रक र्‌ कान्तत तिलं पर सरी पद्वति कौ काय चलं 
रहा है । इस पद्धति क। प्रलोचनात्मक व्रिच'र कटने के प्रम 
दन तिले कें बेचने ये कम क) सं्तिप म उल्ल कर्‌ देना उन्ित 
है । प्रति सप्ताह मारत सचिव द्रव्य का परिमाण जिस परमित 
भारत को हुण्डी वेचने के लिये तयार्‌ दै, मक्ठ कर देते रै 
इसका सुरित मृन्य न्यूनतिन्यृन होताहै जो किसी को नहीं 
भानुम हेता । बुधवार के द्विन प्रात काल इड यैक ठेडर 
कै सिम ्िलं दिये जाति दै । टेंडर से द्रव्य का पमण जानज्तिया 
जाता रे जिसेवेमोललेने चौ) तैयार हे द रर्पये कामान 
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पनीके रूपमे जान लियाजातारै जितने पर्‌ फिवेलेनेको 
तयार ई । मवसे प्यःदा वो्ल। वोलने बले को वह दे दिया जात्ता 
ठे ऋओरौर उमी समय अगामी सप्ताह मे वेचेजाने वातत द्रव्य का परि. 
माण म वत्‌ द्विया जाता हे। उस सप्ताह मँ यदि माग चटक 
रही त यह द्रव्य अधिक होगा। उन बुधवा्ो के बोचर्मेमी 
कुद विल वैचे जति दे जो स्पेणल कहल,ते ई तरौर उनका भाव 
प्रति रुपया १ शि० ३२ प° रहता है 1 यह भाव च्रागामी वुध- 
वार को सवते त्राभिक बेली के मूल्य से म, अधिक रहता है । 
उन विलो के लेनेवाले को नकद दाम देना पडते र शरैर तवे 
सुननि के लिये दिन्दुस्तान भेज दिये जति । जैसा कि पते 
था सावारणतया मेल १५ दिन मे इनटुस्तान पर्ुवताथा अतण, 
जव तक लदन मे पन्द्रह दिन पद्ध सोने के रूप म उनका चुकौता 
(>; 6114) न होज।ताया तव तक वे भरतम रुपयेके रूपमे नहीं 
दिये जति ये । इसी किये जो पन्द्रह दिनके लिये पनी रकमके व्याज 
फो नही खोना चाहते येवे तार द्वग टून्सफर होने की खवर 
भारत मे भेजने के लिये कुछ अप्रिक जमा कर देते है । यह व्याजे 
्मनुमान ५ प्रति सैकडा या एक हजार पड पर २ पड श्रत्‌ > 
येस प्रति पौड होता है ¡ तार द्वारा खवर देनेसे इगलैड मे जमा 
करने के कुच द घटे वाद हिन्दुस्तान मेँ जमा कर लिया जाता है । 
मेक्रटरी ऋआ स्टेट एमे टान्मर प्राय १ शे०२पे०केहिसाव 
म भजा करते ह । ये हन्डधा अधमा टन्सफर मद्रास, कलकत्ता 


श्मोर चम्बई मे अदा किये जा सकते रैं नौर यह अदायर्म। रुपया 
या मोयो के रूपमे दोसकती है । 
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इस प्रकार काउन्सिंस विलं का पहले से अधिक विस्तार 
है । १६०० के पूर होमचा्जै देने केलिये ये भारत चर इग्लेट 
मे परस्पर दरम्य के परिवर्तन का काम करते थ । किन्तु उस सनूसे 
भारत मे सोना भेजने का कम करने ल्ग | उसके नेक करण 
हे -(१) ९१ प्रति सेकड। नफा थता टेमचजि के श्रतिरिक्त 
ग्रति दस लाख षष्ठ १५००० पड अधेक वेच जते रे 1 
१५ रु० प्रति पौट के हिसाव्र से भारतम पौडके बदलेमे मदा 
रूपये मिज सको दै प्रत रवैकभरत को सोना दी भेजे मोग 
काटन्सिड प्वेल न खरीददेमे, स्यो क्ष जितना व्यय भारत को सोना 
भेजने में देतारे, व्रिल का भाव उससे अधिक दया तो उस्म 
वरदन से स्पा लाम ९ ग्यरपृर कः गकिवरिधि के ब्यनुकरूल भाव 
चटला करता हे । पर युद्धके प्य २ पंख प्रतिरयौडसे कदापि 
्मधिकन था । जिस समपर्वको के भरत में रप्यौ की जरूरत 
दती रै उस्र समय यदि भारत सचिव १ शि०४ पस सेकम मेन 
चेमे तौ सोमा भेजा जायगा } इमी सेनद्राय भारत मेँ रूपये 
का पलिर्दन हो जायमा शरैर यदि यही दशा रही ते। भारत सर्‌- 
कार को अधिक रुपये यनने के स्वि दग्लेड से चादर खरदनी 
पडेगी । चाद का मूल्य सोने के रूप में देना पडेगा अर्थात्‌ जो 
सोना खञनि मे जमा दौगया है वही जहाज यरा इग्लैड भेज 
द्विया जायगा । इस प्रकार मारत सखोनेसे मीदहाथ धो वैठेगा ! 








¶ हृ कौसिल विलो-मिलायनौ दियो य रेच्चा मारव सरस्यर वे धद्‌ 
(कर द्विया 1 
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य भारत कौ दौनों गर से हानिं होगी । एकतो भारत सचिधि 
कै श्शि रपे से कमम न वचने प्र ‡३ पेत प्रति स्पये 
य हानि होगी ओर फिर इग्लंड को सोना भेजने का व्यय जिस 
मै प्रति रुपया रपत की कुल हानि रोती र । (२) उसके अति- 
रिक्त करन्सी कोपर मे सोना रखने से उन्लेड का खत का लाभ 
है क्योकि यदि नीति पलट जाय श्मोर भरत सरकार के 
इन्लंड पर स्टर्दिग डाफ्ट निकालने पड तो उनकी च्यदायगी के. 
लिथ म ता फट होना चाहिये । रसै फट न होने परे भरत सर~ 
कार को सोना भेजना पडेगा जिमसे एकतो धिक व्यय रोगा 
शरोर दृमरे यहमी संभव दै कष अावरयकता पडने पर सोना न' 
मिले । (३) इसके अतिरिक्त काउन्सिल धिलके फी बैचनेसि 
भारतको वर्की वचा हा रपया इन्लंड को परिवार्त फिया 
जासकतदि मौर इसप्रकार न्यपारमे भारतकौ साव कदेगी | यष्ेयह 
नभो ते मं भारत सचिधको केवल व्याजके स्पमेदही 
लाम होगा | इसी ने भारत सचिय ने हिमा से बिलं मचे दै, 
जिसे न केयल इन्लैड मे ही फारत को सोना अना रुक 
गया है प्रुत इजिष्ट र श्य्टूलिया से ओ रुक गधा दै । 
ऊपर हमने कई बार स्रं कोपर का उल्लेख रिया ‡ । 
हमे दरम कोप्‌ की उत्पत्ति र वर्तमान स्थिक्ते के मिपय मकु 
` कना है 1 सजाने गौरा के व्यतिरिक्त भारत सरकार्‌ फे दो चेर्‌ 
कोपर एक तो पेपर्‌ कारन्कु कोष यर दूसरा गोल्ड सड 
पोप । यद्यपि दानो का अय जयत निकटस्थ सम्बन्व हे तथापि 
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स्पष्टता के तिये हम दोनों का श्रलग २ वरन करगे । इनमे से 
इस परिच्छद मे हम सोने के िकिके विपरयमे श लिखो 
काग किदे का वन रम दृसरे प्रकरण मे करेगे । इसका 
प्ररिमि १६०१ देता है। यह सोने केर्जिवि फटकी तरह 
ग्ला गया । कपये द्रालने मे जौ ३००००००० प्रौड लाभ 
हुश्रा उसी से सका प्रारभ इरा । म्ये २ स्पयेकी माग बदर्ती 
गयी व्यौ  श्रधिका ख्परये ्रनाये गये चछरौर येखा ही स्रधिक लाम 
दयन लगा श्चौर फट की उकी होने लगी । हम यहा स्कार क 
रुप्य ्खने की नीति के गुणे छा व्ीन नेहीं करना है, कटने 
का तात्य केवल यह टै किं र्पये व्टूत ही शीघ्र २ बनवयि गये 
श्मौर इस प्रकार फट कीं दिनों दिन तरक्षी होने लगी । २१ मार्च 
मन्‌ १९०६ कै दिन उस १ करोड २०३ लाख पौटये | इष 
वर्धे के पिदधे अधि हिस्से मरे ज्यापरिकं आवनग्यकर्ता कै लियि 
निक कौ माग वरद | उठनी शीघ्र माग कना रोकने केलिये 
गोन्ड' रिजर्यं फड की एक शाखा सिलवर सिज फट के नाम से 
खोलदी गह्‌ | यह प्रसाधित इया भि इसमे ६ करोड रपम 
ने जें । 

व्यम इसकोध म १ करोड ७० लाखर्पौड दौ गये ये। 
जिममे १ करोड २०१ लख तो इ्रेड दी मेये, ४० लाखपैड 
सास्मेखपयेकेषूपमेये ओर शेष भारवे सोने ख्यमे 
थे) कुद दिनो तकतो इस एड कानाम सोने चादी क्वं कष 
हा प्र १६०५ इसका नाम श्वं कोष ट गृहगया ! १९०८ 
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की घटनाश्चौ से यह प्रगट ले गया कि इस कोप स्म्बन्थ नीति 
«मे बहुत कु सुधार की वस्यकता द । १ सितम्बर १९०९७ 
मे पाड रिजर्व की सिति इस प्रकार 
सोना 
भारत मे पेप्र करन्सी रिज 9 ११००१००० पौड 
दने ग ५ ६,२००.००० पौड 
शीघ्रही ननि वाला द्रव्य. 
गोल्ड रैडड सजि ( लटन ) ५०,००० पड 





नरफद्‌ वाक्यं ( लदन ) ५११५०००० पट 
अमानत 

करन्सी कोप मे १,२००.००० पड 
गोल्ड शटेडई रिजर्व मेँ १६४,१००१००० पट 





द०१६००१००० पाड 


इस प्रकार भारतं सचिव कै पास प्राय ३ करोड १० लाख 
पौडये, जबकि एक घटना होने का किसी कौ सन्देह तकन 
था । इनमें से प्राय ‡ नकट धा ओर श उधर उधर कैल हुश्या 
शा अथवा करज दिया गया था | इन नद्‌ म भी केवल £+ 
१००,००= पौड सोने के रूपमे भारत मे थे ओरशेषलदनेमे 
थे । उसके उपरान्त ए घटना हुई । सन्‌ १९०७ म वर्षा कम 
ह्र ओर फसल मारीगहं । मारत से नियतम कमौहो ररी चौ 


क अ ^ क 


{ ७१) 


का बाकी धन खटकने लगा] उसी समय शमे की आर्थिक 
स्थिति भी चत्यन्त विग इइ सौर नाज्क दो रही थी । नवम्बरके 
परार मे इन्लैड वैक ने अभूत पूर सोने की माग से टिस्काउंट 
फी द्र कटा दी । उसका प्रमाव भारत सचिव पर पडा श्यीर 
मे ६ नवम्बर को केरल २००,००० पोंड के ही विस येच 
स्के | इसके उपरान्त कई सघ्ताह तक वे एकमभीप्रिल न वैच 
सवे । नोर हु के वाजार से अलग हो जाने के श्रतिरिक्त 
ह्ोमगवर्ममेन्ट ने त्रवस्था से सामना करने का चौर कोई उपायन 
करिया। अपने सदा के आधार से विहीने भारत सचिप लदन 
कौ करन्सी र्जिवं के सोने केदिस्से से श्चपना व्यय चला रे 
थे } उसी समय भारत मेँ सोना भजने की धोर्‌ ्ायर्यकता चढ़ 
रही थौ । किन्तु अवस्था एकर टम नई होनेके कारण भारत 
सरकार एवा करने फे लिये तव्परन वी । रुपये का मूल्यजो १ 
शि ध्ये से भी अधिक था अव गिरने लगा यहातकवि 
२५ नवम्बर १९०७म उसका भावे १ शि ३ पे हौ रहगा। 
मारत सरकार बाहर भेजने बालो को सोनादेने के लियिराजी नथी 
तएव सरकारने एक दिनम १०००० पौडसे धिक का 
सीना बाहर भेजने के लिये देना अस्तीकार किया । दशा यठती 
ही गयी गर्‌ श्रन्तत दिसम्बर मे फिर काउन्सिल वेवै जनि लगे 
श्रौ सरकार न रुपये की कीमत स्थिर रखने फे किय कठिन से 
कठिन उपाय किय । उनने तार द्यरा निस्वित दर इन्डो दस्ता- 
तरिति करना स्कार किया र यह मन्त मे स्टसिग विल के 
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रूपमे परिवर्तित हयो गया, जिसका कमपे कम ओीच्चित मूल्य 
१ शि० ३३९ पे° प्रति रुपया था । नियतको ने एक दम इससे 
लाम उठाया श्चौर्‌ तीन ही मासमे लदन कालभ्यस््रणं कोपर 
साल्ल पड गया 1 दस्ता नाजुक होती चली, भारत मे ५००, 
००० पड प्रति सनाह्‌ के हिसा से व्रिल रवेचेजतिये, गि 
यही १,०००,००० पौड प्रति सप्ताह बेचे जने लगे । ये लदन 
मे गोल्ड रिजर्व मे स्टिंग सिक्योरिटी की मामदसे लदनमे 
केरा फियि जते जाते ये । अगस्त १९०८ मेँ १ करोड ४० लाख 
अमानत मेसे दशा सुधारने के लिये ८,०००,००० पौड वेय 
रये । सितम्बर १९०८ के प्रारभ मे सिति इप्त प्रकार थी --- 
सोना -- १६०७ १९०८ 
पौड पोड 
भारत मे करन्सी कोष ४,१००,००० १५० ००० 
लदनमे करन्सी कोप ६१२००००० १३८५०,००० 
शीघूही आने वाला द्रव्य - 
गोन्ड स्टेडडं रिजर्व (लदन) = ५,०३००० शल्य 
नकद्‌ बाकी [लदन)] ध, १५०१००० १,८५.०१००५ 
्ममानत पौड के रूप मेः- 
करन्सी कोषे १३००१००० ११३००१०००५ 
सेनेके सिक्केके रूपमे १४,१००,००० = ६१०००.००० 
१९०७ मँ भारत सचिव के पास्-३ करोड १० साख 
गढ थे छन एक वषै उपरान्त उसके पास १११।०००,००५ 
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पौड हो गये । भिर कोपोसे २ करोड पौड आम में तने 
के अतिरिक्त मारत सचिव ने भारत के ल्यि गये ,५००, 
००० पौडके ऋण से भो वहुत सहायता सौ । इस प्रकार एकं 
ही वर्‌ मे भारत चिप की दशाको २५,०००,००० पड 
की वना कर कमजोर कर दिया । यदि दूसरे उं मी यही दशा 
रहती तो अयश्यही अधिक ऋण लेना पड़ता | 
वक्षमान भारतीय पद्धति विपयक समी अवश्यक बाता का 
तरिचार हम सक्ठेप कर ष्वुके रै, किन्तु दस त्तमय हम यदि घाते 
करा स्ाल्ञोचनाप्मक परीक्षण न करं तो हमारा कार्य अधूरा रह 
जायगा । सन्‌. १९०७-८ ऊ घटना से सिद्ध हो गया कि भारत 
म सोनिके मिक पर जगदन्पापी कठिनता के समय मे कठोर 
घ्याक्रमण होना समय था । किन्तु सरकार ने रेसी नीति धारण 
फी ओर्‌ उसी समय वह्‌ दग्लेड मे वह सेनि के मिक्के की मद 
को चढत गयी) कि इस पद्धति के श्रज्ञाचर्को ने इसकी जो 
घुराऽया बतलाई धौं उनका कुड भी प्रभायन पडा | सन्‌ १९१३ 
मे एकं राजकीय कमीशन कीं स्यापना इई भमिसके अनुसार 
भारतं सरकार की स!वारण बाकी रकम की जाच की गई, लटन 
म त्रिल श्यौर दुन्सफर वचने की जाच कीग$, भारत सरकार 
श्रीर्‌ भारत स्वव द्वारा रूपये की क्रमत स्थिर रखने मे जो उपाय 
कामम ज्ञायेगये यरे उनकी भी जाच कौ गद, ओर्‌ विशेष कर 
फागजो भिक्को के कोप की अवस्था श्योर गति का निरीक्षण 
करिया गया, यदह भी देखा गया फ इन वात्ता के मम्बन्ध मजो 
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उपाय कयि जा रहेदैँवे भारतकेलिये हित करै या नही, 
इन्डिया आ्रफरिसि की साम्पतिके स्थिति कौ सिपि नौर सिफारिशो 
केलिये भी डस कमेटी की प्रस्यापना हरै । सिट मे वतैमान 
पद्वति की सर्ता के लिए सिफारिश थौ अतएव उसंके आलोचक 
प्रत्यन्त अप्रसन इए । हमे ्रालोचको की अलोचनीय वाते श्रौर 
पद्धति के निर्घारको की समधक बाता का विचार करनाहै। 
हम शआमल्िचनीय स्थलों का सार यहा लिलते है -- 


१८्९८की करन्सी कमेटी के दूसरे ही वपे जिस पद्धति का 
विकास श्मोर प्ररिपोपण इरा वह कमेटी की सिफारिश से बिल- 
कुल भिनडहै। सरकार ने सोने के सिक्कोंके प्रचलन के 
साय सोने की मुक टकसालो के लिएु सवे साधारण के सम्मुख 
कमेदो की त्तिफारिो को स्वीकार किया था, कन्तु कु समय 
उपरत ह्य ण्क साध्रारण प्रयत्न के अतिरिक्त सरकार न 
कमेटी की सिफाग्शि को पृण करने काकोई मी प्रयत नही 
किया । यदा न्म उसी घात का विचार करभे पद्धति मे जिस 
माधारण सन्तो का जिक्र रे ओर जिसका च्धार वैज्ञानिक, 
जहा नफ उत्तका मर्ते सम्बन्ध हे वहा तक उसका उत्थापन 
समुग्चित नदीं ट्या ६ । ययपि मारतएक ऋणी ठेशेट तथापि उसका 
निर्यातत जलानि निम्न यक्तौ से प्रगट दोगा प्रति वर्प करहाट, 
जा तक उअरन्तरष्टाय छण का सम्बन्ध दहै वहां तक भारत का 
छन कद्ध नकट र्पमेनेनाही वाको रह जाता र, देनानर्ही, 
स्मार र भी रोम चार्ज निकाल टेन बाद) 


८ ७५ >) 


शुची जो श्रायात शरीर दोमचार्जसे निग्रात को 
अधिकता प्रगट करती है 1 


( सहसो पौड के रूप मे ) 





वर्प +श्रायात | {निरत | श्रधिकता| रोम चण्ज 
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्नगवनर्मट स्याम भादा म साम्नततस् 


निवात रे स्थो म पुननियात्त भी सम्मिनिह ह] 
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इन च्रे मे विदित होतहि केवल कि १९०८-० मे त्रकीौ 
की रकम भागतके प्रतिकूल थी । अतएव अन्तरीष्टीय ऋण जुकाने 
के क्ञेथे सोने के अन्दे कोप की श्मावश्यकता भारत मँ अधिक 
परवल नदीं है। अन्य ऋणी र्ट को यह देखना चाद्ये कि 
प्रचलन गन स्वर्ण, यदि उनके यहा सोमे के सिक्त का प्रचार 
है, इतना अधिक नही फैल जाता कष बाहर मेजने के लिये उन्हे 
हाय फैलाना पडे | किन्तु भारत मं सोनेके निर्याति की आय 
ग्यकता-जे मारत के नियत की कमी के प्रकट करती दे-कमी 
२ हृश्रा करती है] जब दम वर्प॑मे एक वार आवम्यकता पडती 
३ तत्र कागजी तिक्ते का साधन ह मवर्यकता। से श्रधिक होता 
है । टम सरकर के वक्तीलोकै बरे कह रहे दै, क्यो 
सरकार को होमचाजं देना पड़त] है अतएव एक्सचेज के 
आजार मे उसी की मुख्यता रहेगो । अगते प्रकरण मे हम इस 
श्रत क मिचर करेगे कि यदि हमर कागजी सिक्ता सोने पर 
स्थिररहैतोक्या वहच्दीकी तरह सोने की भी वचतत कर 
सकेगा ? व्यापा समुदाय की ्वश्यसता के सम्बध मे सिक्षौ 
कौ वातरतोब तादाद के सम्बन्वमे मौ जव हम निश्चित विदेशी 
हुरिटयो का विक्रय देखते है तो क्या साधारण व्यापारिक सस्थाए 
इस काम को नहौ कर्‌ सकतीं ? इसमे दी कौन सी विशेषता दै 
ऋरौर्‌ विंेपकरं जव कि हम उसे इस कायं मे सफ़ल देख रहे 
है । तरत प्रस्तुत पदति ययपि ऋणी देशो के लाभा हे तथपि 
आगत जैमे देश करे ज्िये वह असुपयुक्त दै । 
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२. भरत की रेकड़ बाकी के भारतीय तथा इश्तडं फ 
प्रवन्ध सभ्न्ध मे भी त्रम बहुत कुषे सुधर कौ आवेरयकता 
हे नीचै भारतं सरकार की रोकड बाकी श्र बजट की कमी 
शौर बढती के सम्बन्धमे सूर्च। दी जाती रै। 
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मन्‌ १९०३ से भारतसरकार कं यद नीति रहीटे कि वर 
श्नपरना श्यतनिरिक्त रम्य इम्तँड भेन देती है थोर वरां उमे सोने येः 
शमये रखती है ¡ इम नीति का तात्प यही है किदरन्यकेप्र- 
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चलन प्रवाह मे भारत सचिव क! गति स्थिर रह सके चैर बे कु 
व्याज भी कमा सकं साथी भारतसरकार के अनुकूल द्रव्य प्रि 
नर्तन का अवसर मी दे सर्के  उन्दीं भातो के व्माधारे पर कमी 
शन ने लिखा है --+4रतएव इन र्पो मे सरकारने जो माग 
ग्रहण किया है हम उसभ कोई दोष नदी देखते, क्यो भारः 
को लिये ऋण सम्बन्धी जो शते थ उनकी एेसे ऋणो के प्रि बहुः 
कम अवश्यकता थौ 1” किन्तु इन रोकड वाकिप्रो का निरीक्षए 
करते समय यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये फ इनका कारण अति्ति 
त्राय दै | यटि यही कारण रै तो उससे सिद्ध होता है कि अर 
सचियने त्रनुचित नीतिका प्रयोग किया दै ्रधवा अपना 
हिला जमनि मे उनने अनुचित सावधानतासे कम लियादै। 
म्र्यपि सावधानी एक अथे साचव को बहुत ही अग्वश्यक रै तथापि 
उसकी अतिशयत। अनुचित है । १९-१४ १५ की कमीकौ 
किकाल कर १५ वप्रं से प्रधिक की श्तिरिक्ति श्मयजो 
२००७५ लख पोंड रोती ६, यह सिद्ध करत्‌। टे कि लोगो 
ने खवस्यकता मे अधेक लिया गया है । यदि इस श्रतिःिक्त 
च्ययसे किर भपिष्य भे योन डाला जात्ता श्यवा प्रस्तुत 
मालगुजाशि मे कमी करदी जती तब भी उचित धा, किन्तु 
भारत सरकारने उनटोर्मसे एक भी वात नही कीरै ऋनण्व 
जनत। के साधर्नो का यह दुरुपयोग अथवा चनुवविन नाश करना 
ह ३। कमिरनरो नेते यही समम लिया है किं इस तिरि 

आपको उपर्युक्त दोनो वतको (६ करने की अपेक्ला दग्लैड 

ही भेज ठेना चाहिये । वे ऋण घटा दने कौ समःवना की निन्दा 
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रते टै । यदि यह मान भी सक्षि जो अतिरिक्त य का र्पया 
लदन भेजा जाता है उससे ये दोनो वतिं प्री भीकी जर्येते 
भारत सचिव के हाथ म २ प्रति सेकडाफे हिसाब से टी रौकड 
वराकी रख भारत सरकार के किये ३१ प्रति रैकडा की दरसे ऋण 
लेने के कार्थके मिपय र्मे हम क्याक्टंगे 

इभ्लेड मे जो ऋण तिया गया उसकी चूची । 
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उसके श्र॑तिरिक्त प्रतिवर्षं उत्त अभिरता का हौना भानौ प्र 
कषनमसे श्रधिक सलार ।सेक्का हद्रा लेना है, इतके फल स्वरं 
छम्य फे व्रजार म वी पलवल मचतं। र | यह ठीकफटै कियिटे 
हुश्ठये। के भुगनान स्ते भ.रत मे यह कभ प्री वरदौ जाती 
किन्तु इमकेः श्रीर्‌ श्रेनेक कारण रजो द्रष्य कै बाजार 
कुद वाता से भिनरहै। इम्सेडमेर्वैवा के भष्वद्‌ जनेः 
श्मववा भारत कौ उपज कौ श्रधिक दाभ फे क्षल से रक ते 
श्रादि पर्‌ बिदेशी हिडयो की श्च वर्यकता पड़ सकती है, भिं 
मालगुजारी की वमूलात तो यथाक्रम प्रचलित्त रदेगी । उस 
अतिरिक्त जमर भ.रत का माल वार्‌ भेज दिया जाता है तपस्त, 
करी कैन्तिल त्रिल की यमबग्यफता पडती २, किन्तु भारत 
मखेतव्रेषएु जेते तमीसं दैन्य कौ श्रधिकं श्चावभ्यकः 
पडदी है । टम एम्बन्ध मे इरग्मड मे रोकड वाकी केः सपयेमेषः 
रण्वने का समभन नरा कियाजा सकता | हम यह नही कः 
सकते किं उग्लैड मे रोकड वाकी रहे दही नक्ष, भ्योकिं जव तः 
हम हामचार्ज की तष्ट वन क्ेतरहैगी तवर तक हमे इष्लैट वं 
द्रव्य मेजना दी पडेगा ओर उसका कुद म कुं अंश भारः 
माचि के पासं नच रहना सभवं षी रे । दपि यह आस्य करे 
कि (१) अर्थं सचिव ५००,००० पैड सि त्रिकं का-यदथ) 
यह भी च्रधरिकं रै-क्जट बनाना दौड देँ, (२) यदि ५०००,००८ 
यड से समधिक चा बजर दोजाय तो सचसे पहल टेक्स की कमी क 
ध्योर्‌ ध्यान देना चाहिये [3] यदि यह न दसके नौ कम ॒से कस 


। ( ८६ ) 

उनके श्रि भागसतेतो नये ऋण कौ अधिकता को रोक देन चयि 
(४) यदि इन बाते मेसे एक भीनहो सकैत कमस कर्म 
सर्यजनिक छण को तो कम करना चाहिये, जिसमे भारतीय सपः 
के ऋण प्र पहले ध्यान दिया जवि ताकि ठरन्य वे बाजार की 
दशा का सुधार हो चौर माटी इस देश मे मारत सरकार की 
साख मी कै, [५] तात्पथे यह कि किंस दशाम भी ५०००; 
००० पड से अधिक कदापि न॑ होने चाहिये, जो भारत सानिव॑ 
के पास रक वाकी के स्पमेरहे। 


२ तीसरी धात जो भारतीय करन्यो पद्वत्तिसे सम्बन्धं 
रखती है बह है विदेशी हुन्डियैा के प्रिकय से मम्बन्ध । जैसा किं 
पूप मे्लिख चुके है फि समस्त द्वति जि श्धार्‌ पर काम 
चर रही है वह कौन्िलं त्रिलं ही है । इसका मुरय काथं रपये 
चा मूल्य १९ शि० ४१ प° स्थिर रखना रै जो लटन॑भ १शि० 
४ पेण मैचा जाना है मीर जो भारतम त्यन्त आपर्यकता पठने 
पर १ शिण ३९ पे के हिसाव से येचा जता र । 
इनमे भरत के श्मनिरिक्ठ श्राप को लन्दन मे संनि 
फे रूप मे पलितित शरं वेने भे सदयता मिली ट साथे 
ही वासि भारते सोना न खनिदवेनेमे मे भ स्दह्त्यत्ता मिली 
ह| १६१३ के कमीणनने इन चात चो स्वीफार्‌ करते हे 
इनं प्रिलौ को अनात्र्यक चननया है र उनके क्षि्रोय प्ररि 
माएको परिभिन करने क निरचय किया है सावं री उनके 


( सर ) 


प्रथिक प्रेचे जाने का कारण ग्यापाछ्ि चाहल्प बतलाया गथा 
है अतएव उक्तम उनके परिभित करने का निगचय दछोड दिया । 


विदेशी हुरिदयो फे विक्रय परिमाण तथा होमचाजे के 


परिणाम फी प्रुची। 


-०* ० बलाकर | < 

हनं वेदेलाइरिडर्यो| षाम चाज 
का विक्रय घटाकर 
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(ख) यनिस्चित परिमणमे रमिल दू/षट मचे के 


कारण ह भारत में सोना नेमे रुकावट हतौ ६1 ययपि यद 
कहे कि भार्तमें सोना श्राने देने से सरकार की प्रति दस 
रुख पौःड १५००० पड की हानि टोतं) दै, चरर अनिरिचत 
पश्िण में हुन्ड वेचने से स्रमिग्यफता से अधिक एका करोड 
या इस श्रधैक पीड प्राति वर्प सरकार भेजती रै, भसम उसे 
परति वर्ष १५०,००० पट की प्रति वर्षानि दीती द। किन्तु 
यह चात भ्रमर विचर पर स्थित रै { सरकार मालगुजारी के 
मर्ये वर्धके प्रारभे म यह जानती रै कि उसे इतना अन होम 
चर्ये कपि इग्तैड भेजना रे इमी के परिमि के थदुसार 
निल चे जनि चाहिय । इसके श्चतिरिक्त यद सभव है कि 
मग्कार को इग्तीड मे श्टर स्स्दने श्रौर रुपये दालनेकेलिये 
तधा चादौ खं"दने के लिये सोने की अःवस्यकता पडे । किन्तु स्टोर 
ग्वरीदने के लिये पहले ह बजट बन जाता वऋ्रीर बह बराप्रिफ 
चजट के साथ होभ चं की त्तरह भेजा जाताहै । रही चाद 
ग्बरीदने की चात सो वह अनिरिचित है । इसा उपाय रुपये कां 
चौर भी त्रधिक विच'्ुक्त बज्ञानिक पद्धति स ढालना है | हम 
इस सम्थन्ध मे सरकार की नौति क यवरले,कन करेगे | यद वह 
देना द्य पर्यात्त दे करि यदि सिक्ते चननि कौ यिरयकता पहले 
सै प्र्ट होजये तोक्नटम हयी चाद खर्द्दनेने कायाय 
किय जा सकता है ! यह कटा जा सकता दै क्षि सरकार कौ 


( ८ }) 


वश्यता कौ इस प्रकार प्रकट कर दना अनीतिके हग! 
किन्तु मरकार चादौ को वपं भर मे चषि जवले सकरतीद श्रः 
व्यापामी सरक के चाद खरीदमे कौ साशा से वर्प भर तक 
मूल्य स्थिर नदीं रख सकते । उसे; सिवा सरकार को प्रति व 
स्पये ठालने कौ अव्स्यकता न्ह | जितने ६ प्रथिक काल में 
चादीका कथ दोगा उतनी हौ कम व्यापार से होने वाक्ञी हानिं 
दयोगी | न्तु भारत सरकार का उम्लेड मे ऋमीर्वत परिमाण 
म॑ सोनः रखने के लिये एक उत्तर दिया जा सकत र शौर वह 
यही रै कि चोदी कै सिक्ते बनाना वरिन्कुल वद्‌ कर दिये जयि। 
दम अन्यम इस प्रणद्सिय। का विचार करेगे जिससे करन्स 
द्यति म विशेव फैरफार न हो । यहा तो इसी से सतोप करलेना 
चार्थि फिं यदि रेसा इमा तो इससे एक ऋयन्त व्मनिरशिचित 
आत का निशय टो जयेगा (ब) अनिर्चित परिमाण म कन्तिल 
विल बेचने का एकर दूसरा कारण बतप्या जत है फ भारत 
म॒॑आ्धिक अर्था की नाजुक दशा के कारणतया भारतके 
प्रति व्यापार क। रफया याको रहने से सरकः ऊ स्थानीय सिक 
यी एक्रसचेन्ज (विनिमय) कौ दर मे, भारत मँ सेने के्मावया 
यमी के कारण, किनिता पड़ सकती है ¡ यह ऋत सवने स्वीकार 
करली हं त्रि यद्‌ मारतम सेनेके साधर्नो कौटीकमीथी 
क्रि १९०७ मे सरकार के सोने का निर्यत रोकना पडा । 
नुति फे श्तुसार निधितदरमे रूपये के बल््ेर्मे सोना देने केः 
ति) सरकार कष्य न्ह है । अतएव देसे अवसे मे भारते 


{ ८५ 


मेनि का प्रचलन सवधा सरकार के आधीन रहता है । यदि 
उस सुविधा से सोने का वधन रहित प्रचलन नहीं हयो सकता 
ती रुपये की कीमत मिस्ने लगती रै, च्ौर तव स्पयेकै रूप > 
चदी की श्रली कीमत उत्ते रोक देती दहे। यदि कभी एसा 
रोतो इस पद्धति के प्रस्यापकीं श्योर प्रवन्धको कै सच परिचार 
निर्मूल हो जर्थेमे । यह आशा करनी चाहिये कि १६०७-८ 
कौ घटना) के उपदेश शीघ्र ही च दुला दिये जाय, श्रौर 
मारत को प्रतिकूल शए्सचेज (विनिमय) का भाव देखते टी सरकार 
१९०७-८ की तरह निचित दर मँ लदन पर स्टार्तगडापट, 
जिनकी द्र १ शि० ३६ पे० प्रति रुपेयसे कमन दोग, 
चने का प्रबन्ध प्रेमी | यह होने पर मी यदि मारत मे बाहर्‌ 
भेजने नायक सोना होता त्नी मारत सरकार की दशा ठीक 
रहती, साख वदी ची रहती चर मारतीय इडी का चाजार भी 
डीक रहता) सिफीसोने के फृड की बात भौर स्वतन््रताक्षि 
सोना मेजने कौ सरकारी व्याज्ञा मात्र ही बहुन काम कर्‌ देती. 
जिससे साधारण "ङ वडन दो पाती। किन्तु यदि सर्कारकी 
शरधिक गभीरता से काम करने की श्यावश्यकता पडती ते। फिर 
अपेन कथनालुसार श्ाज्ञा का परिपालन करना मी उसका कन्य 
होता अर मजने वासे श्माराम से सोना बाहर भेज सक्ते ये । 
देम। करने मे उन १ करेड पौडकेसोने कौ कमी पडती जिसे 
वेदो वर्थुमे फिर पएकत्र कर सकतेये। यद क्दागयाडैषधि 





( ८६ ) 


इस कार्यं मे सरकार ८० ००० से १००००० पौड तक की 
शानि रोती, किन्तु यदि रेसा होता भीतो वह दस वर्षमे षक 
यार] श्नौर यदि प्रतिक ८००५से १०००० केव्ययं स 
मरकार सराफ भं अपनी साख बढा लेती तो वह॒ व्यय सहज दी 
मे न्दी तरह पररा किया जा सकता था | उसके अतिरिक्त रेमे 
अवसर के इस व्यय के। हानि नहीं कहना चाहिये, वह्‌ ते घ्म 
पराण तक लाभ काः अमाव मात्र है । 


इस सम्बन्ध मे हम अपने विचार्यो कौ सत्तेपमे यो किख 
-मकते दै (१) लंदन मे कौन्िल डाफट का श्रनिरिचत परलिमिण 
म वेचा जाना भारत के निये अहितकर हे जिससे थोड़े रै लाभ 
फे कारण भारतमें सोनेका अना बट कर दिया जता दै । 
रमचा्जं का प्रभ्मिण तके अन्य रेते किंते दी व्यय इस बति 
को सिद्ध करते है कि कौन्सिलि परिल का परिमित विक्रय देना 
चाहिये 1 १० प्रति मैकडा सहसा ्रपत्तिके निर्व॑रनाथ उपर की 
रकमर्मेदियि जा सक्ते द यदिचादाके सकि वनने कीकोर् 
न्ख सी स्फीम वनयी जयि तो चद्दौ के खरीदमेका प्रन जो 
र्यथा यजनिस्वित है इन उपर्य के परिभित होने की -खयस्यकता 
चो मिव्या नदी कर सकत । चौर यदि म्पये का बनाना बदर 
हो कर दिया जायत फिट वात ह्‌ दूमशै हे जायमी ) 


9. वैन्सिल दुकट के उपरान्त माल मँ स्परय दालने 
का प्रश्न दिारणीय दै । सन्‌ १८९३ मे जनता ॐ लिये टकसाले 


[च 
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मद्‌ कर देने के पस्चात्‌ सन्‌ १९०० मे प्रथम धार उचित्त रीति 
से सिके बनाने की श्र ध्यान दिया गया | र्नि श्रगते 
५ वर्पोमे रुपये की,माग वदती दहीगयीश्योर कार्यं भी 
यरावर जारी रहा । जलाई १९०१५ म सरकारी कोपमे १२, 
२५०,००० पौड मूल्यके चा्ीके सिक्ते थे । किन्तु दूसरे 
मदने में सिक्ता सम्बन्धी कार्यम यह सव धन व्यय होगया । 
दिसम्बर १९०५ मे की ईका कोप लुप्त होगया मोर स्प्यो 
काकोध ७ ६१ करोड दी रह गया । इसके श्तिरिक्त लटन 
मे कौन्सिल की माग सदा की तरह बदृती रहने के कारण नये 
मिक्त ढलना त्याव्यकं थ । व्रतं सरकारने तेजी म चादी 
खरीदना शुरू कर दिया । किन्तु उस नई चाद के रिक्ष बननि 
मे समय की ्ावश्यकता थी उधर मारत सचिव्र ने तार्‌ द्वारा 
इस्तातरित कराने का भाव वढाकर १ शि० ४५९ पेस कर दिया । 
नये सिक्ते वहूत अधिक मस्या मँ बने ये वे अवश्यकता से कटी 
अधिक ये मत यह बरला तो टल गड श्रौर कषिनिता भी मिट 
ग । किन्तु इस वर्थ के अनुभय से भारत सरकार को यह ते 
विदित दोगया कि उसके स्पये कौ वहत अधिक माग ह ऋत 
श्वर से उसने शद्‌ परिमाण मे उलन प्रारम किया । यपिकाश- 
मणु यटतोकरने लगे प्रवे यट भूलग्ये कि जव व्यापन 
तथा जनता की वैमव वृद्धि मे यधिक करन्सी की श्र.वरयकता होती 
है बही घटती मे वह अधिक करन्सी फिर कोष मे लौट श्रयिगी। 
ने यट भूल यये कि अधिक सिके ननाने का प्रमावे सचय 


( स्ट ) 


`शल है । गत अनुमव के उपदेश कोवे भूल गये जव किं 
सपृय को मूल्य चादौ के बरावर था जव उसका सेचय करना अथवा 
गलाना अधिक लाभप्रद धा ओौर लगातार अधिक सिक्ते बनाने 
के बाद दूसरे ही वपँ उन्दं रोकने की आ्मावश्यकता पडती थी । 
ह दशा मे बहुत शीघ्र रोकने कौ च्रवश्यकता पडी । सन्‌ 
१९०७- ८ कौ घटनार्थो फा हम पहले ही उक्नेख कर चुके दँ 


जव कि रुपये के एक्सचैज का भाव शेर गया था ¡ रुपये प्रचलन 
सष द्टा लिये गये ये शरोर जितनी शीघ्रता से पछिर्तन मे सरकार 
साना दे सकती धी उससे कटां अधिक शीघ्रता सेकोपमे रुपये 
अनि ल्ग}! दिसम्बर मास तक यही सख्या १५४ करोडहो 
ग$ | नवम्बर्‌ १९०८ तक एक दूसरी १३ करोड़ की सख्या मे 
रूपये हटा लिये गये । ्थौत्‌ कुल मिला कर प्रचलन के सिक्त 
मे २८५ करोड रपरयो श्रथीत्‌ १९,०००१००० पोट की कमी 
ह| गई ] उस समय से भारत कमश श्ममिद्रद्धि कौ त्रोर्‌ बढता 
गया खरौर युद्ध समाप्त दने तक बरावर श्रपना व्यापार बढाता गया। 
शमो क्योकि सन्‌ १९०८ के श्यनुभव से सरकार ने आआवरयकता 
पड़ने पर दी रुपया ढलने की नीति सीखसी थी श्रत उसं 
समय से कोड भय फौ उत नहीं हई । किन्तु यह सय लिखन। 
व्यर्थं होगा यदि यह न चता दिया जाय कि रुपया वनाने का नीति 
पके से ही उचित श्रालोचना फे लिये सुक्त रही र। निम्न 
सित अक से प्रति वर्थ बनने वाले र्पयों की सस्या प्रगद, 


( = ) 
होगौ साध हा प्रतिं वप न्ये सिके दालने के सम्बन्ध के नये नियम 
के प्रिपय में भी इससे अनी सदायता मिलेगी । 


सन्‌ १८३५ स भारताय टकफसा्तो मे बनागे 
गये ल स्पर्मो की संख्या । 
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( ६१) 


मये स्प्यो कौ खपत के ये देश कौ वास्तविक योग्यता 
फा विचार किंिशध्िनादी चौर पने स्त श्नुभन का विचार 
कि तरिना ही सन्‌ १६०५-६ मे सरकार ने रपय बनाये व्यम 
इस प्रकार पौड-के\प रिक्त करदिया । यथपि व्यापार की स्भिवृष्ि 
के समय रुपये न वनने के कारण व्यापारियों को कुद काल कै 
लिये कठिनता थवरय उत्पन होगी तथापि यदि श्सुविधा अधिक 
सदर जयि चौर घोर्‌ च्ापस्यकता ही त्रा पडे तो सरकार चारे 
जब्र चादी मोल ज्ञे सकती रै श्यौर उसके रुपये ठलवा सक्ती है, 
क्यो कि भारतीय टकसाते णक दिन मे १३ लाख स्पये बना 
सकती ह । ययपि यह टीक दै कि यकायक बाजार से सों चां 
खरीदने में सरकार को ज्यादा क्रमत देनी पडर्ग), तथापि मिक्वे 
बनाने की इस जिम्मेदारी के घ्गे यह्‌ हानि बु न्रौ र । 
इसके श्तिरिक्त यह भी श्रावस्यक नहीं { कि रेन वक्त पर दी 
सरकार चादी खरीद, र्यो कि वह तो व्ययहार्‌ के लियि जरा दूर्‌ 
दिता से काम लेने पर पटले ही रुपये वनानि की च्मात्रम्यकता 
जान लेती दै । करीर यदि इसका अनुमान करना यमभव द्ये तौ 
मेदो खरात्रियौमेमे एक चुनना पड़ेगी । ण्कतो रपये के 
श्भा में व्यापारियों की च्रसुबिधा भौर दूसरे पौड-को्पो का 
रति दोजाना [ यदा वह देखना जख्रौ रै कि जव चुनने की 
श्मनिवर्यं ऋ्ावभ्यकता ्ाजाये तो कौनसी बात चुनना चाहिये । 
श्यत उस सम्बन्ध मे हम अपने विचार यो सप्षप्मे प्रकट कर 
सकते है --- 


{ ६२ ) 


म] सिक्के बनाने की फाम देशीय पदति को खकार 
सारना भारत सरकार के किय अन्धा होगा । किन्तु भारत मँ 
सोनि के सिक्के आवस्यकता पर प्रण विचार किये न्रिना यह 
विषय समाया नदीं जा सकता । सतरएव किसौ अन्य परिन्छैद 
मे इस सवम्न्ध पर व्रिचार करने के लिये हम इसे यदी दोर ठते 
हे | [ब्र] यदि रुपये का दालना अनिवार्य हो तो गतकालल मे 
रूपये की खपत के स्नुभवपर स्थिति एक भलामाति सोचौ गई 
प्रणाली के आधार पर ही स्प्यो का निमाण होना चाहिये । 

वतमान पद्धति की जिन करणो मे कड ्मालोचना कौ 
जाती है, उन्ही मे से एक 'स्वणेकोषः भ; हे । यह विषय तानि 
मामे मे विभक्ति किथाज। सफनारे यथा [मर] कोपर का उदेजय 
र्‌ उसी प्रकृति [व] उसका सगटन मोर परिमाण [न्‌] स्थापना । 

(म) इसके उदेश्य भोर प्रतते कै सम्बन्ध मे विचर करते 
हए फोलर कमीशन ने यह निण्य कितवा ञ्जि चाद के सिक्तो 
कैल से उस्र प्रष्वपना कीजधये, जो सेनेकेष्यमें 
करप हो| श्र जत्र वह किसी परसिमिएमेहे जयि तो भरत 
मैसोने केसिफे चलनिके कम्मे चये। कमिटीने ्रपनी 
सिपिर्टं के भर्त्र पैरामें लिखा है) “मरौ समसे यदपि 
भारत सरकार को रुपये के पसिर्तन मे सनादेन के लिये नियम 
यद्ध न होना चाच्यि सनौर वह भी केवल स्थानीय काये मे, तथपि 
ह्मण कोप का यह मुख्य उपयोग मानत्ते है कि जवर कमी 
शएक्सचेन की दर्‌ भिश्चित द्रसे घट जये तव प्रिदेश मँ मेजने 


५ ६३ ) 


कै शियि श्रपरय उसको उपयोग है साथदीजय कभी बहली 
श्मातरयकता च्या पड़े प्रवा समय प उनका उपयोग भादग्य् 
ध, जमतक उसके कमे सोना यपरष्ट परिमाण म सम्रह्त 
ह अर जये तककोप सेप्तोना लभ्य हात तक सरकार 
भारते रुपयेके भ्थनिर्मे सोना लंदे। उन सिक्या तथा 
भारतं म पीड के) प्रचलनं कािकी वना देनी फी सलाहसे 
यट सम नेना छ्तमय दे कि उससे भारतमसोनेर धित 
का उपप्ोगं मेगने योण्धरे | ययि ८र८कौ केम मे यह 
प्रकट करदिया धाकरि स्पथाश्मागार्म कुत्र प केकय, 
श्रपरिभेत-परचलन-मुढ रः, त्पापरिं फरल कमेटी क सि 
मे उसी मिररिश के। पदर पर मतलय नही निकाल सकते 
जि उमने भ्वी कौप; प्रस्वपनं फेपन सोनिके ख्यमे त्यये 
के परिवर्तन मूल्य क सर्ता कै लिये ही कौ है 1 भारत सरकाग 
क) नति शने चलकर स्टहोग पिड्न सरणं कौर्पोका 
ट्टेय भारते मेसौनेका भिस चलन काकदापि न्दरं । 
तिस्र परभ १६१३ के वेम्धग्नेन कयन नेता उत्त प्र 
श्मपनी वियैचना दरा योर भ पकती सुह लगा दी सन्‌ 
१६०७-प् के श्रुभयर से यट वातत स्पस्ट होगईैते फिंकौप 
कौ व्य्वज्यकना णक्नचेन का माप प्रतिकूल हौ २ पिदशी 
डी के स्व -ङन्दता से नर्वच सकने पर न कमल हैमचार्य दने 
हके ये टै प्त्युत्‌ व्यप्र फे अनुपयोगी) वशे का भुगतान 
वर्‌ देने फे जतिप भी ए, भिममे प्क्रसर्वेज.का भत नियत दर्म 


( € ) 


स घटे जये। इसके विरुद्ध भारत म स्ये सावरेन के रूप मे वद्रल 
ठेनेके ्रभिप्रायसे द्रप कोप क) अवश्यकता नही है। सोनासरे 
ससार काद्रव्यहैश्ीर भास्तमे भीच्ौरदेशो के समान जवर 
न्यापार का वसूल बाहरी के काये को चफनि फे लिये ्रान्तिरिक 
वा स्थानीय प्रचलन से कर्द अधिक सनि की आवग्यकता 
है" किन्तु यहा र्मे सिद्धान्त विरोध देख पडतादहे । जो लोग 
कोप को इसजञिये ्वस्थक सममत ह कि उससे भारत मे सोने 
का प्रचारदेगावेलोम उनलेगोके मत की कदापि प्रशता 
नही करते जो उन्दे केवल रेक्सचेञ्च कं स्थिर कगने के लियि ही 
मतलति है । दूसरी ्रर्ण। के लोग ते। यद समते ह कि व्य न्तरिक 
कायौ मे सोने के सिके की कोई आवश्यकता नद्यं, पर प्रथम 
भ्रेणी के लोग उस कारण उसे उचित वतलति ई कि एक्सचेश्र 
को स्थिर करनेका एकं सोना री मात्र उपाय दै । श्रस्तु, 
अब्र दूमसश बात उनके सगठन चैर द्रव्य परति के 
के व्रिपयमे हेखन यहकटनाव्यथहै कि जिस उदेश्य सै 
उसकी स्थापना इई है उसी के अनुकूल, ये दोन बते %# 
होनी चादि । विन्तु उसके उदेश्य को ध्यान मे लते द्ये 
जय ध्यानम अत्ता रैकि रुपये कौ एकंसचेञ्च कीमत स्थिर 
रखने के लिये उनकी स्थापना इई तत्र तो कोप का काय 
स्पष्ट द अलोचनीयहै । जेसा कि प्र मे लिख ्रयि रै इन 
केपि का प्रारम सन्‌ १६०० से इत्या । यागे वर्पो मे उनकी 
उन्नति जर स्थिति निद सिदित अको से विद्धित होगी -- 


( ६५ >) 


[ककष ्पयकिव थय किष्वगकपदकर्कवात्वकन्वक्कचच्ि 
स्०्  इषटपर >, [३००.९ |०३० ६४ च्ञ्०न | उस्र [अ 
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१९०७-८ मे इसकं परमाणं १८० लाख होगय। था । 
इस समय यह निस्वित इथाथा कि सिक्षोपरनजो मुनाफा दी 
उसका कुछ अश रेत वनाने के लिए न्यय किया जये, ज्रिन्तु 
श्रन्त मे यह विचार पल्याग कर दरिया गया तौर धन स्वर 
शोप मे सचय होता ग॑या | 


चाजार भवि पर पौ कौ जमानते १७,७४१५.५४२ पौद 
शीघ्रा प्रत टोने वाला द्रव्य तथौ 

इग्दीडत्रैफ मे सोना ४,२४४,९६२्‌ पोट 
भारतीय शावाच्मी मे चीदी ४,०००,००० पौड 


२ ६ 9५ ९० ) ५०५ पीड 


दो करोड साढल्लाख पाड धिक पृजीमेसिड्ती 
पला हमा था | नाजुक अवस्या म यह मैला ह्र द्रव्य व्रिना 
गहर नुक्ान फे वसूल नहीं हौ सता । रत॒ यदि हम उमे 
एक्सचेज्ज का भाय स्थिर रखने वाल। ई मानते तो भी इसकः 
स्थिति वद्ध भय प्रद है । कोपं का धन फैला देने को मतलब 
यही शरा कि उससे व्याज मिल । किन्तुं जवर श्यपसेर पडने प्रर 
रानि उठानी पडर्ता हेतो सरे स्याज मे करीं श्रधिक रोती 
{1 उदाहरण फे किये सन्‌ १९०७-८ व.ली बात हय लीनिवे । 
स समय = ०००,००० पीट क जमःननें ्वेची गई वी। 
पच यो म उस्त पर ३ प्रति सेक का ग्याज मिलता श्र्थात्‌ 
परतिव्मै २४००८००० या ५ वर्षमे १,२००,००० पड 


{ ६ ) 


परिसंता। शरच्‌ ऋलखवैरि के मतानुसार सन्‌ १२ ४७-र मे जबरन 
जमानत के त्रेचे जने का परिणाम यहे टा किर२्‌ लाव 
रुपये या १५०,००० पड से भरधिक की हानि हु । सन्‌ 
१९०२-३ ते १९११-१२ कौ भारवीय नैतिक मेर भौतिक 
विपोटमे सिखा हे कि '२१ मार्थं १९१२ तक धनविनियीगं 
श्यथवा पूजौ लगाने पर २,१०५ ८६८ का खालिस नफा धा 1 
२,९५८१३८ पोड च्याज च्रौर उिस्काउटके के मिमे यौर 
रर्ितिथन ६५६८,७०२ पौड तक धद गया थ यर दुल हानि 
जो १५०,०८२ पीड थी, जभानतों के व्रेचने आदि से वसूल 
चरली भ थी । फुटफल ख्॑च मे १०,४८० पड कूते गे मे 1" 
३१ मार्चसन्‌. १९१६ के ठिन १७,००७६३२७ पौड जमानत 
छी कीमत 2 लाख के दिसाव से कहो ग यी, जिसका वाजारं 
भाय उस्र तिथिपर १६,२ ९६८ ६९२ पौड धूता गया धा! 
ममय कीमत बहत घटती गर्द | जनता के धिश्वास पर इसे कमी 
मे वडा माघात पुवा । शस कोपे का यच्छी २ से जमानत 
पर भी धन विनिमय दोषद्ध है । चेस्रलेन कमौशन ने सिखा 
ध्वा, 'ष्टमरा मतद कि खर्णं कोर्पीके ठक सोने का 
परिमाण ५०००१००० से कटी व्यधिक हं । वतमान स्थितिमे 
रमार सम से तो सवे मच्छ नियम यह; रेगम कि जच कुल जमा 
प्र०,००० ००० ्पंड मेव्य्करो सोकमसे कमस्मधा 
नकद सोना जरूर कोष मे रहने देना चाये चेर्‌ कमस कम 
५१००० ००० पीड यथा शीघ्र सचित कर सेने चादिये 


( म )\ 


प बातसे हम्‌ कोपके पासिमाण पर विचार करना पडता है । 
न व्रतो यारा हम परिमाण का निश्चय कर सक्ते हैँ यथा (१) 
वक्लित सिक्ते के पच्िर्वैन की आवश्यकताए्‌ (२) भारत की 
पार्कि अविर्यकतायें (३) होमचार्जं । पहले के विपय मे कदा 
धरा है कि प्रचलन गत सवर सिके अरर नोट श्रावर्यकता पडने 
सोने के रूपमे पथिर्तितं होस्केतोस्वर्ण कोपकापरि- 
ण १२०,०००१००० पौंडसे १५००००,००० पौड तक 
गा । यह्‌ साव इस गलत सेय।ल पर लगाया गया है फि 
दे पासवर्तन कौ अज्ञा हो जाये तो समस्त र्पये ओर नोट एक 
र दी बदलने के लिये लये ज्येगे | कम से कम थोडा बहुत 
गजी रपा प्रचलने मे जरूर रहेगा, क्योकि समधिक परिमाण 
देने के लिये सोना बहत मारी है } दूसरे रुपये का एक आधिक 
श भी प्रचलन मेँ रहेगा, क्योकि भ.रत का साधारण लेन देनं 
तने थोडे परिमाण मेदुरा करता है भि उसके कियि सोने के 
क्तो की अवश्यकता नहीं हे यत यदि पचितैन की याज्ञा 
दा जाये तो भी एक तिह से, ्धैक नोट या स्पये पसिर्तन 
; तिये न अय्ग ) उसालये स्म केष केलि चार्‌ या पौव 
रोड से धिक सोने की त्रावरयकता नदीं 1 दूसरी ओर यदि 
म टिन्दुम्तान के न्यापार के बकाया को जाच की तैर पर देखे तौ 
गत वौ मे सैर मागाभी पीय मेभी उसे इस शरोर 
तुकूलता थी व्यौ रटेगी । इसा केवल व्यापारिक हिंस्ाय 
यि कोच स्वौ एकत्र करने की ऋआवर्यकता नरी } यदि 


६ ६३९ } 


भगत के हैमचाय न देना पडता ते खराब से खरार कास्मै 
मः मरतर्की व्रि दशान गिर परती । कु समतकेल्िपि 
मते दी प््॑त्चेज कौ प्रतिकूलता दे जये, किन्तु उन्नत के 
प्रवाह मे वह दरदो जभेगी। यह केवल दोमचार्जके ही 
कारण र कि एक्सचेज क समस्या हमि लिये चिन्ता जनक 
चनि है। इस यधार परभी यदियं से य.धेक दव्य 
होमचा के लियि च्याबग्यक है तो बह २०,०००,००० पोंड । 
यदि दम यह मनरले-ययपि यह वरिन्चुल व्रसमम रै-कि लगातार 
दो वौ तक व्यापि वकाय हमरि प्रतिकृल द्ये त रेते समय 
भे यह भनिकर्‌ कि हमने इग्लड से कु ऋण नही लिया, हमे 
होभचार्जं के लिये ४ करोड पौँड देना पडगे । अतएन कोप 
परिमाणर्ठकर्‌ स्मयसे ०, ००० ०००से ५० + ०००, 
००० हीहे( ५ करोड पर व्याज की हानि, २० लाख पौड 
प्रति वर्थ ह्म, प्र एक्तचेज क स्थिरता हनि पर यह खचै भली 
रपि पररा किया जा सकता है शौर लानि उस प्रफार कम कौज 
म॒फ़त। टै उसा एक तिहाई याव यतरेनी श्र इिन्दुम्तान 
जमःनतो मे साया जय) 
स्यम कोप के सम्बन्धे अन्तिम विचारणीय व्रिपयरै कोष 
की स्यापना । जव से इसका प्रारभ मरै तासे बह इम्सैड 
मे रहा दै । चेम्बरलेन क्माणनने उस वतक] इम प्रकार 
समर्थेन किया रे, “स्र कोपर नियि यदि कोड सत्रसे 
व्यप्रिक उपयुक्तं म्थानरे चो वह नि सन्देह लन्दन & ३} 


[य 
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साथ दही यै यह्‌ कह कर इसका च्रौर भ समर्थन करते ई किं, 
५४ लदनं ससार का भुगतानगृह २, भारत का प्रधान ऋफ 
यूनाच्येड फिगडम ( उग्कैड, स्काटरलेड चौर ययरैड ) है, थर 
नदन द वह्‌ स्थान रै जा भरत की शरोर मेमारत्त सचिवः 
कोव्यय केल्िश्नौर इस देण कौ भारत व्यापारिक व्यय 
फेय तथा सम्पुशो संसार कोण देनेकेष्ि ट्व्य का 
अवश्यकता रै । यद भ्त म कौप रखाजाय तो जहाम दरस 
उसे ल्द॑न मेनना पडेगा । इषस ज} पर चरित कार्थं का 
आावद्यकता दे उसमे परिलम्व हौ जायग। । अतएतर हं यह्‌ कहन 
मे जरा भ) सकोच नी ३ फ सम्प खणे केपलद्नः मेदी 
रखा जाना चाहिये । यद्‌ सिफारिश भ गलत स्वय।ल पर्‌ म्थित 
दै (१) माग्तर्मे कोषकै सखनेसे वह भारत की व्यापारिक 
सनता को नत्ति वल का साधन होगा } (२) लन्धन को जहाज ` 
द्रवाय दव्य मजने की श्रषस्यकत्ता नह्‌ पतचेगं। + यदि गतत का~ 
सन प्रनुयवे एर विश्वास किया जा सत हो । (३) इसमे 
तिरि यदि कोफमारत मे रटेगातौ भरत सर्कार संनिके 
रपमेह्य ऋण दे सती है, जिससे व्याज की दर्‌ घट जायगी 
(४) ल्त म यदि कौपं भारतम र्दैगा तो उत्का नो कुं धनः 
पूजी मे स्माया जायगा वह समय के रफ मे लगाया जायगा 
जिससै भासत्‌ सर्कार व) साख येग ¡ इन सव वातो से यह 
करभ नदा कहा जा सकता भारत स्फ कोप नदीरखा जाः 


सकता प्रद्य॒त्‌ दृ सरकाश्चै नीति कौ कड ऋलेतचना ऊी जा 
संकती ३ । 


{ ६०१ ) 


्िसातवां पकरण्ऽ 


महायुद्ध श्रौर भारतीय सुद्धा 1 


~ ~र 


वतक हमने भारतीय शद्रा प्रचलन कौ स्था- 
पना, नीति परिश्िति व्यादि छा सेप में वैन 
किया दे न्तु गत्‌ रहा युद्धका भारतीय करन्सी 
। > के म्रयेक शग पर विशे प्रभाव पडा । यदा 
हम प्रधानत. ट बिं पर परिचर्‌ करगे । (१) कौन्सिल शाफट 
या दिद्रेशी हुरिडियों पर महादुद्ध का प्रथव्र च्रैर्‌ (ग्‌) चटा पर्‌ 
महायुद्ध का प्रम्राव्र । 





छोन्सिल इ(पट प्रर महायुद्ध का भरभाव । 


सन्‌. १६१४ र १५ के व्रजट के श्यनुसार मारत मत्री 
क) द्यो के लिये २ करोड़ की रकम सकृत हई पर उस 
वरे के पहले श्वर मरिन मे व्यापारिक दशा के भिर चनि से 
दर्यो की माग बहुत कम धी जव राजनैतिक प्ररिस्थिि 
दल ग्रेन बुद्ध प्रर्म होयया तो व्यापार दीनया प्रगया 
व्रर्‌ भरित से विदेश प्रजी वीवी जाने ल्मी । भारतमन्त्ी 
की हरिरयं का मार गिरगया । रपे की स्टार्दिग कौमतं गिरने 
न्वगी कीर एक्सदेञ्ज मे खोर मो गडवरड मच गई] 


॥1 
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सरकार यदपि रूपयो के वदले मेँ सावशेन देने फे लिये 
चाध्यन थे च्रौर इस से रुपये क एक्तर्चज कमत गिर॒ जने 
कौ किये भी बाध्य न थी त्तथापि उसने उस समयं भी 
यह कहा ि १ शि० ३६९प० रखने के लिये अपनी सम्पू 
शक्तिंकाममे लायेगी । इसके लियि सरकार ने चेम्बरलेम 
क्मशन कीं हिदायत के मुव्ाक्षिक काम शुरू किया । पल 
तो उसने कम से कम १,००० पौड एक साथ सेने वनि 
व्यक्तियों अथव। क्ारखानों मते उतने पड देना भढ किया, इसके 
वाद उसने भैर सरकारी व्यक्तियों ्यौर पुरूषो को एक दमी 
देना बद कर दिया, जिससे स्वर्ण कोप अनुचित रूप से 
खाली न लि जाय । इसके उपरान्त उसने पस की दन 
से फसिल डूफ्ट बेचे जिनकी तादाद १० लख र्पोड प्रति 
सप्ताह थी इसके कुं दिन वाद उस्न तार दारा पौडो के 
इस्तान्तरित पत्र चने प्रारभ कयि । इनकी दर १ शि० 3 
पस थी । इत प्रकार इस वर्मे ८०७ लख पोंड के दृष्ट 
मैवे गये । इसकी कुल रकम भारत के स्वी मुद्रा कोपके 
टै दी ग मौर लदन मे भरत साचि द्राया जमा किया गय 
द्व्य सी सिसाव मे ऋणएमे लिख किया गया | इस प्रकार 
उस वर्प भारतसचिव ने ७०-७ लाख पड के डूफ्ट भारत पर्‌ वेचे, 
विन्तु उत्त पर कि गगरे छिर्तं दुष्ट ऊ कारण भारतसचिन को 
८०-७ पौ देने ये । यह्‌ अनस्य ह विचित्र वात्त धी क्योकि 
इसी के कारण सरकार का व्यान पोष आक्षिस वैको की तरफ 
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गया रौर यह स्ररकोष से ७० लाद पौंड ऋण क्ति कर प्रर 
किया गया । मारतसाचिय ने अपनान्यय इम प्रकार पुरां किया - 
(१) ह्योम गवर्नमेन्ट से वार अफिसं की तरफ सै सारतसरकार 
द्वारा कयि गये व्यय के ८० ७ लाख पौड मिले । (२) ५०९ 
लाख के स्थान पर १९ करेड पड उधार रहिये गये (३) पेपर 
रेन्सी कोप से १० लख पौड नकद वाकी मे बदल किये । 


सनू. १९१५-१६ के बजट मे भारतसचिय के लिये 
७० १ लखि पड स्वौक्षत किये गये । यदपि प्रारम्म में एक्म- 
चैज की दशा टली व कमजोर थी ओर ४०९ लाख पौडके 
स्टार्लिग टून्सफर बेचे गये ये तथापि सितम्बर मे दशा सुधर 
गड रौर शीतकाल मे कौन्सिलि डाफ्ट सी माग वदी, क्य 
सद्यपि युद्ध दरहा था, तथापि नरन स्माधरि पर व्यापार स्थात 
दरो गया था | चाय, चमडा शौर जुट क। निर्यात श्चधिक धा 
किन्तु मशीन, मूल्ययान धातु रादि का नियत कम धा। इस 
प्रकार उस साल कौन्सिलि डाफट की बहुतमागः धौ च्रौर 
भारतसचिय ने उस वरप २४ करोड पीट याश्रनुमान ३० कगेड 
सपय के दू्ट वेच ] उतना डी रकम देने के यलाना भारत- 
सरकार कौ होम गमरनमेन्ट कौ तरफ से श्चनुमान २३ कैब ' 
पये का व्यय करना था खीर सायदही ४३ करोद रपय के गेह 
गरोदना थे ! इतना चढ़ी अवरयकता को पुरणं करने केष्यमिः 
प्रायसे उनने ईग्ल्ड के पेपर कलट्मी कोधे यूजीगत न्य 
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को बढाने का अधिकार प्राप्त किया, जिसके कारणं भारत मे 
१२॥ करोड रुपये इस प्रफार प्रास्त हो सकफे कि भारतसचिव ने उतमा 
ही द्रव्य पौडों के खूप मे अपनी नकद्‌ वाकी मे से पेपर्‌ करेन्सी 
से बदल दिया च्यौर उसे खजनि की हुण्डि्योमं लगा दिया। इसके 
आतिर्तः स्वै-युद्रा-कोप से भारत मे नकदवाकामे १४१३ 
करोड रूपये परिवर्तित कर दिये गये, इसमे भी भारतसचिव नै 
अपनी नकदवाकः से सर्ण-मुद्रा-कोप मे उतनी ही रकम मेनदी। 
हून बत के मतिर्कि सरकारने गहरी तादाद मेचादीके 
सिक्ते ढाल करश्रर भी दशा सुधार ली इस प्रकार १९-- 
१५--१६ एक्सचेज मे किसी प्रकार की गडवख कथि विना 
व्यतीत हौ गये । 

इसके उपरान्त दूसरे वप मे भारतसचिवके लिये ५०.१ साख प्रौ 
की रकम मजूर ई, कारण यह था फ म,रतसचिव को होम तथा 
्ास्टुलेयन सरकार से १ करोड ८०६ लाख कौ रक्रम मिलने 

की श्यशा थी । किन्तु कपास, खाल, बाज, गेहू आदि का निर्यात 

वद जानि के कारण कौन्मिल दू(फय की इतनी ज्यादा माग 
कि १ पैन १९१६ मे ¢ दिसम्बर १६१६ तक भारत सचिव 

ने२ कोद पौडके डा्ट वेच दिये! इसके यतिरिक्त होम 

गवभमेन्ट कीर से सरकार कतो मधिक व्यय उठानाथा 34 

मेमोपोटामिया, ब्रिटिश पुरीं करका मौर भिश्रमे बहत माल 

पेजः जनि के करण करन्ती की दशा चिगड़ गई । देसी एेसौ 

श्मा्रस्यकता्यो क पूति के लिये सरकार ने पेपर कटन्सा फो 
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कैः पृलीमे लगाये गये ठरन्य कोव्मोर वद्या । साथ ही उस्नं 
इण्लेड श्योर हिन्दुस्तान दोनो ही जगर्हो मे रपय दालने के लिये 
चादौ खरीदी । 


इस प्रकार यह देखा गया कि जव तक हिन्इुस्तान मे कोप 

फी रकम यथेष्ट नहीं होगी तत्र तक दु।फ्ट कौ माग वहती ही 
रहेगी 1 इस करण भारत सचिय ने यह नोटिस नकाला कि 
श्मणे किसी नेटिस के निसलने तक डुफ्ट का वेचना यद्‌ रहेगा । 
हा, युधव्रार के दिन ८० लाख रूपये के टेडर किय जायेगे नौर्‌ 
हभौ विल कैल्ियि १ शै० श पे० के हिसावसे ओर तार 
द्रा स्थानान्तर के ज्ञेये ४ प० के हिसाव से क्थ जयैगे इसके 
उपरान्त यह भौ किख दिवागया भारि किसी व्यक्तिया 
कारखनि कीं १० लाख ₹ु० प्रति सप्ताह से अधिक की घवीकृत 
नदौ जयि्ी। 

स विकृति ते त्रैकिग अौर व्यापारिक केन मे बो दलचल 
मचगई, मौर, यदपि बुधवार को दि गय टेडनें से ज्यादा रकम 
टेंडर भीश्यि गये भरे, तयापि इन चन्न) से कड मद्व पृ 
फल इए } णता उनकरद्रारा नरफेिमेस्क मत हे गया | 
प्रपान एक्सचेंज क; ने जघ देखा कि ये पने लद्न के श्राकिसं 
से रकम म निकाल स्केगे तो वे स्न्दुन्दता प्क अनयद्‌ 
नके । दूसरे उने बहत कष इट्य क! दर गिर गई । नोनर 
नियोन पर्‌ गहय प्रभाव्र पड कोक यिकः दणा हनि दर्द 


- 
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थी कौर यन्त मे व्यापार साधारणतया इन्दं बन्धनं को भीः 
रहा था। 

इस परिश्थिति के सुघःरने ॐ लिये बहुत से उपाय वतय 
गये । उदाहरण एक ने यह प्रस्ताव किया कर पेपर करन्सी को 
का पूजी गत व्य रौर वढा देया जयि । नोटे। का प्रचलन यनि 
केलिये उम सिवत्तिके सुधारको नेएफग्मरौरदो रुपये के नो कै 
चलने का प्रस्ताव किया, किन्तु ये नोट त्रधिकं प्रचार पासके 
योग्य नही है} यी न उससे रपय के। निशित सीमा तृक 
पहचने मे वहत समय लगेग। । पेच रुपये तक के नोटों ने सि 
२२ करोड रूपये कम शि | जव तफ कि प्रचलित नेटोंमे 
भि चृदधि नही होती तत्र तक पेपर करन्सी कोप का पूजका 
द्रव्य वढा देना उस कोप पर न्यर्थं का मार डालना दै। अस्तु, 
्मन्य कुकु उपाय इस प्रकार य -- 


१ जापान अर श्ममेरिका से सोने का सरायात किया जयि। 
२ भारत मे पेपर करन्सी कोप का सोना निकल लिया जाये । 


इनमे से पलो वात्त के विरुद यह कहा जा सकता है कि 
इस मण्या से एर्ल।-जापायौ जर एग्ला अमेरिकन एक्सचेन्ज 
पर उलटा प्रभाय पड़ेगा । दूमरी यर यह कदा जा सक्ता वि 
एक्सचेन्न पर प्रातिङ्कन प्रमाय ज्ञु होगा पर सोने के खयात पर 
यन्धन डालने से हनि अधिक हेगौ ) जव से श्ेरिकाने मित्र 
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का साथ लिया है तवसे रलो श्मोत्किन एक्सचेन्न उतना 
चिन्ता जनक नही रहा । साथ ही इनं स्थानो से सोना यनि 
का प्रबन्धं किया गया है । हम इसी प्रकरण मे अन्यत्र एक्सचेन्न 
की स्थिति काज यहा युद्ध के उपरान्त थी, वरन करेगे । 


दूसरा उपाय अधिक समव जान पता है, क्योकि यरि 
पेपर करन्सी कोष का सोना निकाल ज्तिया जाये तो इतना ह 
द्रव्य भारत सचि डूाफ्ट च कर पूरा कर रंगे | सोने के 
निकाल लेने से सूप्ये की खीच होगी श्रौर इस प्रकार से 
स्प्यो कै स्टाक मे वृद्धे दोग । 


२ महायुद्ध ओर नोट प्रचलन ! 


महायुद्ध ऋ पहला धक्रा हमारी नोट-प्रचलन-पद्वत्ति की 
गम्भीरता का परोत्क था । महायुद्ध के प्रारम रीनि पर भारतीय 
भ्यापार नष्ट टोगया, मारनाडी दलाल रक्ता के लिये बहत दूर 
रामप्रतनि मेँ सपने र्‌ घर्‌ माग गये | भारत सरकार का लदन 
मेँ दवेना वैसा ही बनारहा है प्र इधर मारत का निर्यात कम दो 
चला । उसी समय पेपर करन्सी कौत चीर सेमिगर्यैको प 
लोगौ की धूम इई । रेसे ममय मे सरकार ने जनता के 
विश्वाम को फिर से वदनि के कल्यि वडी सावधाने 
से काम लिपा | पहले तो उलेने खन्ढृन्दता पूरक सोनादेने की 
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श्माज्ञा देदी प्रर जव यह्‌ ज्ञात इव्या कि कोप का श्धिकाश् सोन 
खाली विचार मे पडे इए व्यक्तियों द्वारा क्षिया गया शरोर सरकार 
की साख का विश्वास चाहने चलि लोम कौ नही मिल्लाया बहुत 
कम मिला तो सरकार ने, १० लाख पौड इस प्रकार खो देने के 
त्राढ, प्राद्वेट लोगो को सोना देना घिल्कुल् ्रेद कर दिया । इस 
उपरान्त लेग सेविग रैक की शोर वदे ] वे उनसे नकद द्रभ्य 
लेना चाहत थे, पर क्यो सरकारने लोगो कौ इस इन्दा कौ 
पूति के लिये समी च्र.वश्यक सुक्रिधाए्‌ कर दौ इस कारण अस्या 
कभी ज्यादान व्रिगडन पाड । सेर्विग वैको मे ७० लाख पौड 
क कमी दर्‌ जो छर मुद्रा रेपसे ऋण ल्ेकर पुरौ की गई । 
इधर तो नोट भुननि का इस कद्र जेर था उधर चम्बई, वमी 
आर पज्र मे सन्‌ १९१३ मेवैर्ककेफेलहो जाने से साख 
वसेह) गिर रह थी} कुल नट जो प्रचलन से हट गये ७ करोड 
रुपये के बरावर थे । 


महायुद्ध के प्रवयक वर्मे, चेता कि ऊधर लिख अयि है, 
स्पुनीय करन्या की श्रावग्यकता चदरूत बदने समी | हम कारण 
नटा का प्रचलन बढाया गया ओर १६.१५ से पेपर करन्सी 
फोपकापूनी गत द्रव्य धरे २ बाया मया । सरकार नँ 
करमर सेनी डस शक्तिकाप्रयोग क्षिया] ३१ मन्यं १६२१७ 
म न्थित्ति इम प्रकार चीः--- 
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हम शरन्सी कमेटी की रिपोर से करगे । इस सम्बन्ध भे 
श्रायुत्‌ ह.लना जी ने तथा श्रीयुत्‌ काले महाशय ने अपने कई लेख 
लिख कर भारतीय मुद्रा व्यवस्था च्रैर करन्सी कमेटी के विचारो 
प्र न्घ प्रकाश डाल। दै । हम इम स्थान पर यत्र ततर, मवग्यकीय 
परिवितन कर धन्यवाद सहित उन्ही लेखो को उदधृ करते । त्रशा 
इससे प,ठकगण करन्सी कौ स्थिति का ठीक परिचय पा सकेगे । 


"“करन्सी कमेटी कौ एक्पचेज यार्य। विलायती णडी के 
सम्बन्ध भं मुख्य सिफाशेण यह है फि विलायती हुण्डी का भवे 
कमसे कम दो शिक्तिग रहे। अाजकल विलायती हण्डी का 
सरकार भ्व २ शि० ११ पे० है । यानं) पहले १) ₹० जम 
करने पर॒ विलायत मे १ शि० प° मिलता था पर वणक 
रुपया जमा करने पर विलायत म २ शि० ११ प° मिको। 
रूपये का मूल्य दूने से अधिक हो गया । परिलायत की हुण्डी का 
इतना अधिक भाव करदेन क। सुर्य कारण करन्सी कमे] ने 
चादर) का बहुत अधिक दाम दो जाना वताया है | सन्‌ १९१५ 
मे लदनर्मेचादी काज्यादासेन्याद' रज पैनीकौद्यैसका 
माव था, श्रे १९२१६ में भाव चढकर ३५४ पेनीहो गया 
मरौर दिसम्वरमें ३७पेनी हौ ग्या अगस्न १द६म चक्का 
मात्र ३ पेस्रहे, गया} कस्सी कमेटी ने दिवाधादर क्रि जिम 
समय चाद्रे का भावे ¢ ९ पेनी था यैर एक्स्चेज कारेट १ गि 
प्रमी था उम समय रुपये का नृल्यप्ररयाथा, परचाध्रका 


( २११ ) 


भाव ४१ पेनीसे ऊपर हो जने प्र उसमे घाटा ने लगता 
चा । ज्यादातर चादौ अमरीका में ही होती है । सितम्बर १९१७ 
म ममरीका गतरमैमेन्ट ने चादी पर कन्दल कर लिया चौर ग्रिना 
गवर्गमेन्ट कौ अशा के चादौ बाहर नही जाती थौ । इसका फल 
यह हुमा कि चादी कुमी दहो गई । कटुव १९१७ ग्यर्‌ 
अप्रेल १९१८ के बीच मँ लदन मे चादी का माव ४१४ र 
४र्शपेनीके वीचमेंरहा। मई १९१८ अर अपरत १९१९ 

के बाच मे लदन में चादी का भाव 9७ पेनी से ५० पेनी तक 
शद । अमरकन वरममेन्टने हमारी गवर्ममेन्ट को भी बहुत 
चादी १०१॥ सेट की तरन्स के हिसाब से दी। सेंट एक अम 
रीकाकासिक्रादै। दो सेन्टके बरावर एक वेनी होती दै । मई 
मे यूनाडटेट ष्टेयूस ब व्रिटिश गवनेमेन्ट ने चादौ प्र से कन्दल 
उठ जिया । करन्सी कमेटी कती है कि उसका फल यट द्रया 

कि मई १९१९ मेचददाीकाभान ५त्पैनी हो गया} उसके 

बद चौन कौ चाद का माग ज्यादा वदते रहने के कारण इसका 

माव ओर्‌ तेज होता गया 1 १७ दिसम्बर को ल्दन मे चाद का 

भव ७८ पैनीथा। 


जैने २ चांदी कामाय वता गयात्रैरे २ गवेनमिन्टण्त्त- 
चेन खा भव बढाता गई। नीचे दी द सूक से पतालमैगा 
कि क्षिस प्रकार गयमन्ध्ने कव र्‌ एस्मचंज का माम वाया -- 


( ६१२ ` 


तारीख भा्ध 

8 जनवरी १९१७ १ शि० ४॥ पेसं 
२८ अगस्त * १ शिऽ ५ पसं 
१२ च्रेल १६१४८ १ शि०६ पेत 
१३ म १६१९ “ १ शि० ६ पस 
१२ गस › १शि०१०पेस 
१५ सितम्बर + २ गि० 
९२ नवम्यर ^”  २क्ि०२ पस 
१२ दिसम्बर "' ध भ्‌ शि ४ पेस 


इम सर्च से यह पता रगेगा कि पएक्सचेज फा व्याद्ारेट 
तन्‌ १९२६ के अन्तिम अव्रिमगमेदावद्ा दै। को$ नहः 
कट्‌ सकता दं क्षिं एकसचेज का भाव कटा जा कर ट्या । 


एक्तचेज के इस भच सै मारतम को क्य( नफा पुक्तानं 
लोमा यह्‌ हम अगे चल ऊर ध्रतविगे । यहा यह जान लेना 
श्रावश्यक रे कि करेन्खी कमेटी ने एक्स्चेज का भाव वदने के 
प्रतिगति सुर्य खूप से इन धते की सम्मति दीह कि (१) टम 
तमय ज संपया चलं रहा £ उसका वजन वही ददै भोर उसमे 
चादौ वी उननी ही लगती रहे जितनी सेगती है (२) पमे 
ह्येका मूल्य पौडके हिमायसे निश्चितन हकरसेनेक 
रिमाघ्र सै निंसत्वत्त रहना च्वि सौर यिनी मेलने हप संनिकेः 
शने रस्ति यामी ११३ग्रेन मोनेका दाम १) हना चाधि 


[ १८) 


दि) गिन कं। दामं १५) रु. कौ जगह १०) रे होना चि 
श्र गयभैमेन्ट को क्रानून ननाकर यह घात तै करम चाद्ये 
१४) जचतक कानूल दारा गिनी १०) ₹. क। न जाये तेवरतक्र 
परिदेशौ से सोने के मनि जने की। रुके जारी रहें शौर वम्बई 
भसोने की टकसाल सुलनं; च।ह्यि ्पैर लोग नो सोनादे 
सकी गिन्नी वना देनी चा्यि 1 (५) मवमेन्ट क) जोय 
यतिक्नादै कि गिन्नी कै बदलेमे रपथे दिये जारथेमे पह याज्ञा 
वापिस लेल, जयि। (६) चाके रिरश) से ्रनेननेकी 
रुकावट दूर कर द} जयि गौरे चादी पर जो टेक्स लगाया गया त 
चह दूर कर भरिया जये । भरत न, न इन वतो पर भारत सर- 
कार से सलाट्‌ कर इन बति} के) स्वकर कर निया! उनमेते 
क्त्र वतेफेकरने कीयक्ञा्मी ददाम ६१ चादापरजो 
4) आस का टेक्नथ। यह हदा वियि। गया रौर चटी यनिकी 
रफम्टेदूर्‌करद म पर चाद वाहरन जा मवे | उस-बाव 
की प्रह्ञादेदो मदे पति बाह्से निवाला सोना गतभेद 
एकं गिनीके १०) ₹० ५ हिसवसेते लिया करम । उधर 
मवभमेन्ट सोना देच २ कर भवर सम्ता कर देना चाहनी हे । जव 
भा चू सस्ता हो जयेगा तो दिन्ुस्तान मे १०१० मे गिनी 
सतेन देने का कानून वनेगा 1# सरकार ने करन्सा कमेड, कौ सम्मति 


छ क्स्वार न विना कानव ० ० धोदिक्रा दिया जिद 
द्मेपरस्ण षमा प्रक्रयं श्रन्य्र दया गपा 
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फे अनुसार शीन्नियो के बदलते मे रुपया देने की आशना वापि 
ललीहे। गवर्नमैटने यहभीआङ्ञादेदीहै फिअव लोग 
मनि श्रौर चादीके सिका कोसिक्ोंके काम के अलावा रौर 
कामोमेम ला सक्ते रै | 

इम कमेदी मे ्री° दादी वा मरवान जीं दलाल एक मात्र 
दिन्ुस्तानी मेम्बर ये । उनका मत कमेटी के अधिकाश मेम्बरो से 
नरौ मिलता है । उनके मत का खुलासा यह रै क्रि -- 

(१) मिनी का दाम १५) ० ही रहना चाद्ये । 

(२) लोगे के सोने या सोने का सिका बहरसे मगानेकी 

परौ स्वतन्त्रता दौ जाय । 

(२) इस समय जो स्पयाजारौ है बह वैसा दही कानूनी 
सिक्ता जारी रहं । पर जव तक न्यूयार्क मे चादी का माव र्‌ 
सेन्ट से ऊपर रहेतव तकं यट रुपया दाना मुलतत्री रखा 
जय । 

(४) जब तक चाद का भाव तेज रहे उस समय तक सर- 
कार २१२८० का एकं नया सिक्ता चलवरे ज्रौर उसमे चादौ कम 
लगवे | 

(५) गवर्ममेन्ट कम चादौ कौ एक नइ यनी एते शरीर 
निकल की व्ठनी बद्‌ कर दे | 

(६) ण्क्सचेन्ज का भाव वही पुराना १ शि० ४मेकर्‌ 
दिया जाय! 


{ १६९ ] 


{७) सरकार यपनी वस्यकता के अतिरि मोर हृडियरं 
नकरे भरेम जो हुडा कं जार्थे वे साज्ञाना वजटमे दिखा 
जप्यै। 


(<) एक र्पये फे नोट जहा तक सभव हो शौघध्र बद फ़रं 
दिये जये खौरजोमैौजूटदे वेकामर्मेन लये जये 


{९) दिन्दुस्तान कान्य रुपया विलायत मे कागज मै 
मोजूद है उसका सोना करके हिन्दुस्तान मँ भेज दिया जायं । 


८१०) प्रचक्षित सिके को मलनेका जो लोगों का बहत 
प्राचीन अधिकार है, उसमे सरकार कु बाधा न टले । 


(११) करम्स्‌। नोट हिन्दृस्तान मँ द दमे जये 1 


करन्सी कमेटी से सामने अनेक लेगे। क॑। गवाय इई 
श । उनम कु लोगों ने यहरायदोाथीकियात्तो स्पया 
निकल का चलाया जाय या कम चादी का चलाया जाय। 
शीयुत्‌ दलाल कौ राय ऊपर दी इड दे 1 क्लेदी के मधिकाश भम्बर 
ने इमः बात का खण्डन करते इए कहा दै फ सन्‌ शर्दश्से 
न्प्रयाङ्सी दगामं चलाञ्चा रहादै चर गाप के सुनार तक 
द्मे ऋन्कु दर नान गये, वही देश का यदी न्द्रे 


( १६६ } 


ए ही विश्ास्त दिलाया गया है कि यदि इसमे जरा फर 
(दोगातो त्कार कौ वमत मे वडा भार वद्र लगेगा शौर 
का फलः वडा दही जनिष्ट कारी देगा । कमेटी चै यह भीं 
तादै किःचादा का हलका रूपया जारी होन से प्रेम सिदान्तः 
अनुसार पुरान सपया व्राजार्‌ से सोप द जा्यैमा मौर 
` सिके की माग वहुत बढ जायगी ओर इनक लिए अ{घक 
द की जसदरत होगी जिसका भिक्लना वद्‌। कठिन र । हमर 
म मर श्रीयुन्‌ दलति की राय बहुत टीकर | यदि करन्सी 
टी नै श्रुत्‌ दलाल रक राय, क नहं सम) तो उसने 
। र वति नेयो प्र अपना मत क्ये। नहीं प्रकट फिया ? इनः 
| स. चालते नेष्टो सभी तो प्रशम क सिद्धन्त कैः 
सार पुराने रपयो का लोप दोगा } चाहे करन्सी 
टी ने व्यान नही द्या पर हम आशा करते रिरश्रयुत्‌ 
ल की रायः मन कर नीं भिन्तु करन्त कमेटी के सिद्धान्त का, 

प्रुफरण करके गवनैमैट १) सु° वनलेनेटो क शत्र वरद 
मे का उदेग क्से } छेदि निक्तो म अस्न्नी भी कमत) 
क! टे ॥ यह समक म॑ नर्हा अभ्ता कि करन्यी कमे किम 
दान्त पर्‌ निकल की यघ्ी बनने, के किए गचर्मनेद का समधरन 
याहै। ~ 

पहले च्रे मिद्ध र्य गवनमट कौ खूत लाभदा 
रै मे॥) अन की चादी रट्ती थी । इस तरह सिके मेयो लभ 


^ १९७ ) 


शेता या वह स्व मु कोपमे श्रलग जमा होता था | शस 
तरह सि के पयदे से जमा होते इए इस रिन्यं कोपे नवम्बर 
१६१९ को ३ करोड ७४ लाख ३८ हजार ३१७ पौड जमा 
शे | उचित तीयद्यथाकिं जबस्किकेद्रसने से जो लाभ 
द्या वेह इसमे जमा किया गया तो उषस हानि हो वह भी 
दसी फड से सेना चादिषे । करन्मी कमेटी ने ए्सचेज केर 
चने से कड्‌ फायदे वर्‌ हे । एवते चादी तेज दोने प्र भौ 
परह खरीद कर्‌ 15 बनाने के काम मे लार्‌ जा सकती है 
च्रोर इससे मारतवर्षमं गदर नादि श्चावग्यक पदायो का भाव 
भका रूदैगा । करन्सी कमेटी ने यह तो स्वीकार कियाहे किं 
पएकेषचेज के इस माश से विलायत का साल चकर सस्ता पडेगा 
शरीर उसे टिन्दुस्तान फे रश्तनी के व्यापार शौर कारगर को नुक- 
सान होगा ) पर वह कहती है ज्याद। लुकसान नह दोगा । एक्संवज 
कौ इस भाव से मारत के गेद्र्‌ आदि यावस्यक ,पदाया का माव 
जितना मस्ता रोगा उवना ही मारव के कि कल्याणकारी -रोगा 
उम समय श्रननादि का तज होना किसी तरह उचित नहीं था 1 
पर यह मानने के लिये हम तैयार नहीं है कि यदि एएक्सर्चज 
चकरा यह मवेन दहता तो खन चादि का माव इत्तना तेज द 
जाता कि भररतव्रासी त्राहि २ ध करने लगत यह मौ मानसे 
कल्पि हम तैयार नींद कि केवल मारतयामियो को श्योय- 
श्यकं प्रदा शछ्पिक सस्ते मिन समे इसोच्ि ग्त्सर्चेन का 


( श्ण्ट) 


7 यह भाच स्पा गयादयः | हमार समभ मे क्रन्त कमे , 
प सिपेढं बडी ष श्रसतोप्र जनक हशर इससे रफ्तनी के 
पौपार्‌ यान) एक्सपोटे देड को वड़ा भरौ धक्ता पटचेगा ! श्रुत्‌ 
लालने वह वहत ठीक कय कि किं युद्ध के समयमे 
यभेमट जिन उपयो कम ऋअनलम्बने करती वही ठक वा 
रयुद्ध के बाद एकदम काया पलट कर देने वाले उपायों का 
मलम्ब करना किसी तरह भी ठकं नही कहा जा सता । 
न्द) कमेट) ने एक्सचेज कट ज भाव वदनि की सम्मति दी द 
ह यट समम कर दी है कि ससार मे चीजो का मूल्य वदता हय 
पायगा, कम नरी रोगा । कमेटी कहती है कि यदि चीजो का 
च एकदम से घट गया चौर भारत मे कन्ये माल केपेदा टौने 
¦ मजदूर प्रादि मे खर्च प्यादा पने लगात्तो फिर नयेसिरे 
इस मामले पर ॒व्िचःर करना पड़ेगा । हमारी समक मे 
मिटी को समी यातौ पर्‌ स्याल करते हुए अपना मत निरिचत्त 
पना था | एक्मचेन के इम भाव का एक लाम यह भी बताया 
याहैकरि १गि० % पस के भाव मे हिन्दुस्तान से बिलायतको 
मेम चाके लिये जो ३७]] करे रुपया भेजना पडता धा 
इसकी जगह २५. करेषड ही भेजना पड़ेगा यानी ५२॥ करोड 
का लम. टोग्म ] पर पेपर करेन्सी रिजर्व मे जो दिनदुस्तान का 
पयर पड मे जमा है उसका शि०्फे भावसे फिरसे हिसाव 
गनि प्र्‌ उसमे २८ कांड ४० लाख का जुकसान दोगा १ 
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कमेटी कहती है क्षे यद मुकसान ऊपर के फायदे से वोडे दिनी 
मे भर जायगा | क्रमेटीने हेम चक्चिमे जो लाम हुमारे उसे 
बहुत समा है परन्तु ठुकसान कौ ओर श्मावश्यक भ्यान नटा 
दिया । कमेटी होम चाजं म जो १२॥ करोड का लाम नतलाती 
है बह अप्रत्त रूप से भारतवातियों पर ही टैक्स लगाना है । 
जितना गपर्भमेन्ट को लाम दोगा उतनाही र्पया म्यापरिथो 
श्मौर किस्लाना के रपे मल काकम मिलेगा। हूमेशाके लि 
एक्सचज कारढ १ शि०्ध्पेस या २शि०या इससे यधिक 
हाना हम किसी तरह भारत के लिये कल्याण कार नरी सममते। 
यदि चोड दिना कै ्िये यह वात दती तो हम किंसी तरह मान 
मी क्ते | लन्टन फे "टाइम्स" पतर ने भी यह वात सीकर कीरै कि 
एक्सचेंज के इस (रेट) भावे से विलायत से हिन्दुस्तान को मालमेनने 
चलि व्याप्यं के हर तरह पौनारह हीगे श्रंर॒टिनदुस्तानी 
व्यापारियै को सुकस्रान होगा 1 पर ॒हिन्दुस्तानियो के राम 
पने के लिये वह कटता हे कि आजी सारे ससार मं हिन्दुस्तान 
कै कचे माल की बहुत माग होगी उस लिये 
ञे घबराना नहीं चा्यि। स पिटं मे शौर 
मी मनेक श्ावेस्यक वते है । भधुत्‌ दलाल क्ते रि 
गिन्नी का कानून से जो १५) र० का भ।व नियत दै उसे यदलने 
ऋ सरकार को व्यधिकार न्ह हे। वे कौन्विल कै अन्य कानून 
की श्रपेत्ता निश्चित भाव को द्धक पुष्ट सममत है! पै कत्ते 


{ ९२० ) 
क्षै उससे गवर्मेन्ट के अतिरिक्त लोगो को वडी हानि होगी; 
क्यो इस समय लोगे! के पास करीव ५ करोड़ गिन्निया है { 
कर्र्दीने रयदौ है क्षे पेपर क§ सन्म मे नित्ले न्छेट जारी 
हो उनके पष्ठ ४० ₹० सैकड़ा रोकड रहना चाहिये पर 
धयत्‌ दलाल की राय है कि ८०) ₹० सेकड़ा रहना चाहिये । 
पेपर करनी रिजवै ( सेराक्तित कोष) 
यदि युद्ध के समय मे करन्सी कमेटी एक दम से कायापलदः 
दने वाले उपाधा के अवलस्वन करने की सम्मति देती तो उनका 
समधेन करिया जा सकता था पर्‌ ज युद्ध खतम हो गया है एसी 
दशा मे किसी प्रकार इन उपायो का समर्थन नहीं क्रियाजा 
सकता । युद्ध के पहले यह नियमं था फ चेपर करन्सी रिजर्व मे 
सो खनाना रहता हे उसमे से ज्यादा से प्याग्‌ १४ करोड रुपये 
तकके त्रिटिश वरूजरी निल्स मादि माकूल तरह के प्रामिसरी 
नोट रखेजा सकते दै} पर युके समयमे गव्ैमेन्टने ९ 
नयेर्‌ हुक्म निकाल कर उस्‌ १४ करोड रुपये की तादाद्‌ कौ 
१२० करोड स्पये कर दिया रै | इम युद के समयर्मेनोटो का 
प्रचार रहने से तिगुना गद्‌ गया है ¡ पहले जो नोट जारी रते 
भरे उनकी जगह करीव ८० फी सदी चादौ या सोना पेपर करन्ी 
रिजर्व मे रहता यामन करीव व्याधा रहता दै । नीचिद्वियेदधये 
नक्शे से पाठयोः को सव वतिं प्रेष रूप ते मालूम दोभी.-- 
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इस ऊपर दिये हये नक्शे से विदित दोगा कि सन्‌ १६१४ 
१६१५ चैर १९१७ मदन ३सार्लोमे नेट का प्रचार 
प्राय वह्‌; रहा । किन्तु सन्‌ १६१७ मे नोटों का प्रचर 
६७७२ लाख रुपये से बटकर ८६३८ लख रुपये हौ गवा 
व्मौर सन्‌ १९१८ मे यह सख्या ६६७६ लख रोगः । 
इससे यह पता लगेगा किं मार्च सन्‌ १९१४ से 
से लेकर मार्च १९१८ तक % वपो मे नोटों की सस्यावद कर 
करीव च्तैटी होगई | इसके वाद पाठक को यह विदित 
दै कि नवम्बर १९१८ मे त्तशिक सन्धि होकर युद्ध सतम 
द्मा । आग्चयै होता दै कि नोटों का ज्यादा प्रचार उधर ९। 
वर्पमेही हुत्राहै। मर्व १९१८ तक ९९७९ ल.ख रुपया 
को नोट जाद हए ये क किन्तु मार्च १९२१९ को नर्यो का 
रकम कौ तदाद १५३४६ लाख टोगई यानी एक साल में 
ख्यटीत्ते प्याद्रा। ३० नवम्बर १२१८९ को बुल जद हए 
नेट क रकम १७९६७ लख थी याना १ वय में करीव 
दूनी रग । करन्सी करमेदी की सिट से पतता लगतारटं विं 
3१ गर्जन्‌. १९१९ तकर्‌) र के नोट १८५ लास 
म्प्य यविकके प्रर १) रु के नोट १०५० लाख रुपय 
से श्धेकके जारीदो चुके थे । ज्य सन्‌ १९१४ १४ 
करेदर के प्रामिनरी नोट पेपर करन्सी स्नव मे य वदी सन्‌ 
श्टप्रर्मे ६९६ करद ५२ तासरस्पयेके म्ामिमर नटय । 
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यह हम ऊपर कह हौ चुके रै फ व गनर्ममेट न १२० कैड 
स्पये के प्राभित्तदौ नोट रखना निश्चय कर जिया है । उसके 
इस कार्य को करन्सी कमेटी ने भी पसन्द कर जिया है जन 
उसने रायदी है कि १४ करोड के समान पका कानून बना 
करभीः १२० करोड़ के नोट रखने क) बात मजूर करा लेन) 
च्धिये । ऊपर दिये हु को से यह भी पता लगेगा कि 
माच सन्‌ १९१४ म पेपर करन्सी रिव मे कुल जारी होने 
वले नेटो कौ तादाद पर चाष च्यौर मोना फी सदी ७८९ 
धा, माचै सन्‌ १६१८ मे३५ ८ वा शौर नवम्बर १९१९ मे 
४४६ था | करन्सी कमेटी ने यह राय ददै किं श्रव जितने 
नोट जारी हों उने करन्सी मे ४० कं) सदी से प्यादा रोकड 
नहीं रखना चाये । किन्तु श्र॑युत्‌ दलाल क) राय न्न्फी 
सद्‌ रखना कुदं भी ज्य॑दा नहीं हे अर उन्दैनि दिखाया रे 
ङिक्षन्‌ १६१० से ल्िकर सन्‌ १९१५. तकं ७८२ फी सदी 
रोकड रखने का श्योसत अता र । हम भी श्रायुत्‌ दल।ल की इम 
शय का समथन करते द यर चाहते है किलोगे। का परी 
तरद विश्वास बनाये रखने के लिये ८९ एरी सदी करैड 
जरूर रखना चाहिये । श्यत्‌. दलाल कीयह राय म्प 
महूत ठीक है # पेपर कलसी के ज कागज लन्दन में 
रखे है उन्हं नाक उसका सोना चादौ मदा यार पेपर करन्द 
सिनर्व मे जमारहना चदे । बास्तम मे रेस शान्ति के समयमं 
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रसे उग्र उपायौ का अवलम्ब करना वा तरह भौ ठक नह ६। 
श्रुत्‌ दलाल ने क्तिखा हैः-- 

वन (इ 2 ९9.86 0 अपाक एकन 16 ००६९ 
१९७०९ {0 115 & ०181 {2४6 ए 188प्राटु 1०68 भ वप्रूठप 
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श्र्थात्‌ “रह तो वुरौ से बुधै तरह पानी की तरह मोरटा 
क प्रचार किया गया यानी नोट तो जारी कयि गये पर उसके 
लिय सोना चाढी न रपा गया । दूसरे शब्दोमे हिन्दुस्तानी लोगो 
से तरिना ग्याज जवरन कजं लिया गया।"* 


श्रुत्‌ दलाल कये शब्द ुद्धऊग्र चत्र दै पर उनका 
क्िखना यथार्थं ठक टै शौर उन्हनि जो अय प्रकट कियाद 
उभका बुद्धि रखने वलि भारतव्सी माय॒ समर्थन किये विना न 
ग्हेये । श्र॑युत्‌ दन्ना ने अपनी सपो मे व्रायस्राय के ८ नतम्बट 
१६१६ के तार का उल्लेख किया है जिसम उन्दनि लिखा या 
्िमन्‌ १६१८ मे मध्यप्रदणम करन्तीनोयो कामात १८) ४ 
त्रगाल मे ०५) र आर व्रमीमे १३॥) र सेकटा कपर था। 
श्नौर सन १६१९ में ज्यादा से प्यादा ३) नैका ब्रद्रथ।। 
श्रयुत्‌ दलाल कलते है कि -ययपि वदा श्चव कम हागयादै प्र 
इतना रथिक व्ह हने कालोगों षर स्थाई प्रमाय पदे परिनान 
गगा) यही ष्यान देनेकीबराठटै फ़ेग्ह नेष काम्य 
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पिन २ प्रन्तो मै केला ह था। रेस दशाम पेपरकरपीरिनर 
रै इतने श््येक प्रामिस नीट शर उतनी कम रेक रखने 
भ्ारतत्रासि्यो का क्या श्रौं कदातक दहित होगा यह कहन की 
स्विश्यकत्ता नही । यह हम जानते टे क गवर्मट शरैर भारत मत्र 
नैजो गदा कर लिया रै, उस घे तिल मर भी दने वाले म 
्। पर किसके मम्बरोको इस शरोर प्वग्य ध्यान देना चाट । 


दिन्ुस्तानी ध्यापार पर्‌ आप्त 


करन्सौ ऊद ने एक्सचेज का भाव ऊम से कम २ शितलिगं 
खै को ज। सम्मते दा टै उससे मारतयप > रप्तन मे न्या 
पर तरेर यहा कौ कःरगर केके, के, तो नुन्सान हिगा घ 
इसमे त जदा म सन्देह नर्दः है। एक्सचेज फ उस भायमे 
िनायत केव्यापालि कौ उनर्चजोमे जोवे ह दुम्लन मे 
भजते दे पूरा सम होगा तरोर्‌ उन्हे भनक प्रकार कं सगमत, 
प्राप्त होश । एकपर्चंज के इस भावस विलायत के व्यप्र को 
वाम होना श्रजग्थम्म्यं ६। इस वात कौ हमश्रोरस्पष्टस्पमे 
दिति द ] इस लड, के करणं ये, ता समार के मी दै्णो म 
शपेय की प्री तरह खुशी होगे > श्ण सवर चोज) का मवं 
तिनहो गपाषेपर ज देश युद्ध मे गाल दृण उनक) दण यड 
ही ोच्नय हेग टै इन च््िसे पचार करने प्र भरत की 
दूणा सरव होने पर भी उनो खर.व नदी हई ? । करन्धी मता 
ने चीजों के भष्‌ काणक नक्शा दयार, सन्‌ १६१० 


( १२६ ) 


निखै धा वह १०० मभ्नलिया गया है] यद नकशा इस 
प्रकार है.-- 


> 


चीजों के निं का नकशा । 





चा प ह मारत दिन्दुस्तानसेवेल। 
मन्यादहुदचाज,का।यत जन बालाच् 
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इससे यह पता लगेगा कि भारतं मे खाय पदा कां 
भान सन्‌ १द१४ १३२ या. चैर १९१८मे १६१ रीगया 
उमी प्रकार विलायत से मई हुई चीर्जो फा भाय सन्‌ १९१४ 
म १७५. भीर्‌ मन्‌ १९१८ मे २६५ था श्रौर यहां से पिलायते 
नने बाती चीज का मव १९१० मे १२६ रैर १९१८ मे 


( ६२७ ) 


२५७ था । ओौर इससे प्रकट होता है क्रि विसायत से श्रनि 
बराल माल मे अनाप सनाप तेजी होगई है । तेजी तो जाने वलि 
मानमेमी हई ह पर श्रनि वाला माल तो वटूत तेज होगया रै। 
यदि एक्सचेज का भाव वही पुराना १ शि० ४ पे० कार 
तो प्रिलायत सै हिन्दुस्तान माल आना कठिन श्मोर एक प्रकार 
से रसभ सा होजायगा । क्योकि माल मकर टत तेज पडेगा 
रौर भेजने वालो को घाटा होगी । क्स कमेटी ने सुती 
कुषे काभावमी विशेष ख्पसे दिया रे -- 
भारत फा सूती कपडा । 
सन्‌ १९००-ई १९१४ १९१५-१७ १९१८१ 
१०० १०९ ९४ १६४ 
प्िलायत से याया सुती कपडा 
सन्‌. १९००-६ १६१४ १९१५-७ १९१८१९६ 
१०० ११२ श्य २०६ 
श्रय यदि रर्‌ चीर्जो कास्यालन करके कपडे का भाव 
लिया जाये तो त्रिल्ञायती कपडा देशौ कपटे से वहत तेज श्राकर 
पदेगा । मान सीजियै इस समय एक्सर्चेज का भाव २ शि० रपस 
है । प्ररलेजो १ शि०४ पै काभावथा उसका यह दूना 


द्मा | पटले ज कपडा १) र०्मेविकताथा यदि उस समय 
॥) आने कौ वेचा जाय रसं समय तक केचने वाजे कौ पटले 


क 


( १९४ }) 


धौ समान ही दाम मिते } वेर्चने वले कौ विज्ञायत तँ 
जिस कपडे के जो दाम भितते धे उसंस जयादय मिग श्रौ 
यहा खरीददार को भी सस्ता पडेगा । हस्त प्रकार मामूली 
तीर पर यद्यापे यह भारत वाक्षियों के लि ऊपर सै 
देखने 9 अन मालुम हती है पर इससे मारत के व्यापार का 
ततो बहुत छुं भाश हा जायेगा । इस वात कं कटसी कमेटी 
नमी सखोकार किया है मि एकै॑सचेज का उतना ऊँचा भवे रहने 
मे विलयत के विक्रत के। लेम देगी चैर हिन्दुस्तान की 
तिजारत फो कुड हानि होना) सभवे प्र शरैर २ बात 
पृमला कर उसन भाश्तधा्षियो के श्रासू पोलने का यत्न क्रिया 
हे। पाठक श्रै.र स्प्ठरूप से समभे । धरिलायत से एक तरह का 
कपडा शतार । उस तरह का कप्रडा हिन्दुस्तान कौ बना 
भील्ते लीजिए । मैन क्षीजिये पुरान एकसचेज के भाषे मे उस 
परिलायतती कपडे का भवै २) रु श्र हिन्ुस्तानी कपडे का 
भाय १॥) दं० थी । जत्र ठक वैसा ही माले १॥) रं मँ मिक्ता 
त्तो २) रु कैनदेगा। पर एव्सचेज की कल जरा इदर से 
उधर धुमदनै भे वरिलायत यलि यव कषडा १) ए, मे च 
सवते है यानी देशौ सै भो सस्ता वेच सकते हे श्र नुक्सान 
य जगह फायदा रा उदा सकते ६ । देशौ व्यापाधियो कैर 
करमते को अपने भाल के दाम कमतो मितत ह गे पर वलायत 
जनि वानी र्द, जट आदिर्च.जो काभातमी एकदम सेगिर 
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जायगा नौर हमारा माल बाहर जाना बद हो जायगा । ययि 
बिदेशियौ क हमारा माल यहा सम्ता पडेगा पर इस पक्सथैन 
की माया से उन्दुं विलायत मे दाम ज्यादा देना पडेग) | पुराने 
एक्सर्वेज के भाव मे हम जिस माल का १) रु यहा मिलता 
उसका उन्हे १ शि०% पस वहा देना पड़ता धा पर खव जितत 
माल का यहा १) रु भाव लेगा उनका उन्हे विलायतमे 
शि० ८ सदेन पडेगा | यानी हममे माकल्लकेदाम यहाह्मे रते 
पहतेसे कम मिर्तेगे चैर विलापत चाले कौ ज्यादा देने पडगे । 
जत्र ब्रिलायत वालो को हमारा माल व्यादा तेज पडेगा तौ 
बे हमारा माल क्यौ मोललेने लगे? दूस तरह व्यापारिक दृष्ट 
मे हमरे मलक सटा भीमिं खराव यर बहा मी 
सराव । यह जरूर दै फि भारत की इस गोचनीय्‌ दरण 
मै यदि श्चचेग्यक पदर्थो का मव जितना दा कम 
गहे उतना धै च्छा पर यदि भारत्वपै घ्रान तकं भी 
इस प्रतिद्रनद्रता के जमनि म उस कुटिलता प्रण यूरोपीयसम्यता 
मे धोखे मे श्नाकर इसी नीति को धरम पूर समता रहा तो यही 

कहना पठेगा कि व्यपाक्ति दष्टिसे मारत वर्ष का शत्र दही 

मघ पतन होने वालादै यौर साथ ही यदा कारद्य सदा धन्‌ 
भी हुन कम विलायतं चला जायेगा { 

एवस्चेन क णाय रेट) 
कान्स कमेटी ने ए्सर्चैन का माव इत दष्टे, निचार का 
मिथिन कियाद कि हिन्दुस्तान मे मरात्रर चाद येः किक्ेका 
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ही व्यवहार रखा जाय शरैर कभी चरूरत पडे तो थोडा वत 
सनिकेसिकेसेमी कमते लिया जाय । यह सोने के सिके 
कौ जस्सत उसक्षिये बताई गईदहे कि विदेशों सेलेन देन सोने 
हौकेद्राराहोताहै चौर किरणो कोसोनिके सिके कौ बराबर 
जरूरत परती है । कर्मा कमे क्ती रे कि लेग के पास 
सोना रहने से नुकसान दी रेता है । भारतथषेके हितिके लिये 
सोना सअ्रिकतर सरकार; खजनिमे दी रहना जरूरी है । सन 
१८१९ से पहते यहा चा का दा सिक्काजारी था) सन्‌ १८- 
९3 मे हरशल करमर्द की सम्मति के प्रतुसार रुपया दालना 
वद्‌ इतरा चैर सोने का सिक्ता जार हया । पहले एक्स्चैज का 
भाव्र १३ पेस था व्यर्‌ गिनिये के प्रचार व रुपयेकी कमीसे 
नह भाव धे २ यढकर सन्‌ १८१९ मे १६ पैसयानी १ शि० 
% पस हो गया । त्रस्ते यही भ.व जार रहा सन्‌ १८९७ मे 
फारलर कमीगन जाच करने के ल्यि वै उस्न राया कि 
भारतयप मे मुख्य खूपसे सोने का ही सिक्ता चलना चाच्यि श्र 
प्रर तरह यदा सोने की टकसाल सुलमी चाद्ये च्रौर्‌ केवल 
मदद देने के लियि चाद का सिका भी रे। हरणल कमेटी ने 
जिस प्रकार सोने के सिक्त के प्रचर क सम्मति दी वह “गोल्ड 
एक्सयेज स्टेडरई*” प्रणाली कौ जाती है अर फाउलर्‌ कमे ने 
जिस प्रकार सोने के सिक्ते के प्रचार क सम्मति दौ उह शौन्ड 
स्टेडई' प्रणार) करी जात है । पटली प्रणाली विलायती न्या- 
पार्‌ कलाम के र्थि नाम मात्र सोनिके सिके का भारतम 


८ श्रे ) 


मे प्रचार करना चाहती ठे यैर दूमरी प्रणली इग्तैड, फस, 
अरमैभा चरर अमरीका जैसे देशो के समःन प्री तरह शद सूय 
भे सैनिके सिके का प्रचःर करना चाहती टै । पाउल कमेटी 
की राय कौ भःरतसरकार खोर प्रान्तीय सरकरे। ने प्रसट किया 1 
द्मधेक्ाश शिन्ेत मःस्त्वक््यिने भी फ्रडलर कर्शन फ 
मनका ममपरेन किया) परनन्‌ १९१४ म येम्प्रलेनं कर्मणन 
नेरयदौा किं चहिकमीर्‌सोनेका सिका दराल लिया जाय 
पर प्री तरह यहा सोने की टका नहीं रहनी चाले रैर 
एक्सचेज के कामं फे लिये यहा "गोल्ड एक्सर्चेन छैटईः प्रणाली 
£{ रही चहिये । लड! के कारण चैम्व्ररलन कमीशन की राय 
पर विचार नही किया गया { उस युद्ध मे ससार कै न्य देशे! 
कर कैः समने भारतवर्प को भी च्ननैक कष्ट उरे पडे! 
व्यव उधर ३० मर्‌ १९१८ को, मारन मन्त्री भि० मद्रपूने यर 
न उरन्सी केरी 
फ्रि से सत्र मामक्ता पर्‌ विचार करने के चिथ सर ठेनरी 
च्रगटन के सभःपरपिन्व म नियत की। इस कमेदी ॐ छुल १४ 
मेम्बरौ मे १० श्रतन येर्‌ १ म््तीय मेम्बर ये । उम कर्मरी 
की सव ठै लदन ही मँ हु | करन्सी कमे फे दिनदुस्वानी 
सदस्य श्यत्‌ दलाल ने अ राय दी है उससे प्राय हम समने 
हे । भारतके हित क क्षिय यह यावरयक दै फ वही १६ पस 
यान १ शिशयं का भाव रखा जवि) यट हम म.नतेरै 
क्वि चान कामत इतना विम तेज दो चने मे वद्ध कथिनार्‌ 
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उषश्त दोग ३ । यदि योषे क्ष काल के क्तिये मारत के हित 
प्र पुरी तरह दि रते हय ऽस एक्सरचेन के रेट को वदन 
म उग्चित समा जःयतो भी हम उसका समधन करने यै 
शये तैयार दै पर हमेणा के तयि ब्वेन्ठा पूर्वक इस कार्य म 
कर्ने का हम पृशँ प्रतिवाद करते ह । करन्सी कमेटी से एक्स- 
श्रेन फैक्ट को निश्चितता कास्पदेनेके लिये कया गयु 
था । उसने एक्रसचेज के चाव को रेस अनिरिचतता प्रदान 
कीदैनेों 
एवप्तचज के उतिदास । 

मे कमी नहा ह| रम पाठको को स्पट सरूप ससमः 
फयते । पहले सोने क) गिनी चौर पट के नोटकाभव 
वुरावर थ। इस्िये पक्र्वेज का भादर जे १६ पेत थां बह 
नोटों भैया पर यह २ शि० कामण नोयो मर नही 
सेनेमेदे। उस समय इस पड नोट चैर गिन्ीम 
बड, फर टे । ८ माच सन्‌ १९२० को लदन मेंसोने का 
मा १११५ शि० ६ पसक व्सथा। एक चतय ४८० प्रन 
ठेर चैर एक गिनी ११३ प्रन सोना लगतादे। १०० 
शमस सेने मे ४२५. गिःजिया वनत्ती हैँ । इस प्रकार ९०० व्मौस्‌ 
के दाम ५७७ पड १० शि० हय यानै एक पौड नोट का मूल्य 
सोने का ७३ गिन्नी के बरात्रर इ यान कागज पड का माव 
सने क भिर ते २७ फ) सदौ कमरा ऋ सोनेफी १ गिरी 
श्लु दाम ९३५ पाड नोट के वराबर दुरा या पौड नोठसे गिनी 
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ऋ मूल्य ३५ फ्री सक्च स्यादा रहा | इस समय ्मरोकादहामे 
सीनि काकेन देन है श्रौर सत्र जगृह कागजी घोदेही दौतेै 
श्र भारति एक्स्चेज का भी अमरीका के साय गठ्जोडा कर 
दिया गया है । इस समय पक्स्चेज की जैसी स्थिति हो रही ह 
उसका भी कुठ दिग्दरीन करा देना उचित होगा ! इसके पूर्वं कि 
इस सम्बन्ध भ हम कुदं लिखने का प्रयत्न करे, पाठको के दिन्टु- 
स्तान श्र विला्य॑त की सरकारी हुरिडर्यो के विषय म जानकाई। 
शिल कर लेनी चाहिये । सवे पहले "होम-चजिज" शब्द को 
जान लेना चये । होम चर्जेज सपर्य कौ वह तादादह्जो 
भारतसरकारं प्रति वर्प ऽ्षड को देती रे } भारत सचिगके दफ्तर 
शमादि का व्यय, विलायती साहकारो फे हिन्दुस्तान मँ काममेलगे 
हए स्पका मुद, भारतीय सरकारेक फोजी या सिपिल कर्मच 
फा वेतन पेन्शन अद्धि र कुल मिला कर ३७१ करोड सप्रथ 
इ्लंड भेजना पडते द। किन्तु यह सपय! सा कि वहुतेरे पाठक 
श्ननुमान कर लेगे जहाजौ मे लाद कर इर्लड नदीं मेजा जत्ता। 
यह्‌ स्पया उस प्रखर दिया जाता कि मारत मन्त्री प्रिलायत र्मे 
हिन्दुस्तान की सरकार के नाम हुेदया यच रँ । विखायत फे 
न्यापारी उन हुिदर्यो को खरीद कर मुगतानके क्तिये उन्हे भारत 
क व्यार के पास भेज्ते द र्‌ मारत सरकार इन्ध ट्टी 
का दपया चुका देती दै इस प्रकार निना किसी कष्टके षकं 
दूसरे की भरपाई हो जाती द । इन्दी हदये फो कौन्तेल विल यां 
सन्स दष्ट ' कट्वे है । यर यदह खानना चाहिये क्षि ये 


( १९३४ ) 


इण्डिया किंस भाव व्रिकती हँ । जिस समय एक्सचेज का 
मत्र अर्यात्‌ स्ये यौ पड का व्रिनिमय १ शि० % पेन्ष 
के दिसःव मे 4 तव इष्टया १ शि० ३२९ पसे १३ पेन 
तक विक्ली थी अर्थृत्‌ रूप्ये का भव उस मम्य १६ पस 
ह्या | महायुद्धके प्यं यही माव था प्र बुद्ध के कारण 
बहुत कख पर्वन हा उधर चादी का भाव भी वड गया । 
णकसचेज का भव (रेट) मी कर गय। | रस्तु, भ.तमन्त्री 
प्रति सप्ताह ये इश्डिपा वेचते है । इन हृरिठिये। के भाव के 
सम्बन्धं मे केवल यह व्यान रखा जाता रे कि इनका भाव्र 
दतना तेज न हेन परए कि विलायती न्याप को इर्टिया 
खरीदने की ष्पता सोना चाद ही मारतम मेजने मे विजेप लाम 
हो । क्योकि जव व्यापारियो की उस कार्य मँ हर्डियो से उयिक 
सुविधा हेग ते हर्डियो के खरीदनेमे लम ही कोनत्ताटेगा 
अचर एक्मर्चेन का मच तेज क्यो होता है, यह भी 
सक्तेपमे जान लेना चहिये । व्यापएरर मे यह एक सावारण 
मिद्रन्त रै कि ऋवरस्यकता क सिक्ता चैर वस्तु का विशप् 
उपेता से उसका मूल्य बढ जाता है } जव विलायतत के 
न्याप के मरत मे यधिक रुपया भेजना होता दे ते, हुर्िय। 
की माग सहज कड जात है रैर इस) से उनका भाव तेजदो 
जता । इन तेर्न से व्पापारिथाके हानि चैर भगत मन्त्री को 
लाम रोत्ता दै श्चौर भावमद्राहोने से भारत मन्त्री को हानि 
आर व्यापार को म होता दह । 


( १३५ ) 


यह ती हुमा कौन्सल डाफ्ट या विलायती इर्डियो के 
चरि म अत्र “सिसे कौनूसल' यान मारलीय हश्डियो के विपय 
मे कुक जान लेना आयश्यक ३ । इन इरि को भारत सरकार 
हिन्दुस्तान के व्यापा को मारत मन्त्रौ प्र बेचती है । निस 
ममय एक्सेवेज का भाव॒ गिरता ठै अर्धात्‌ व्रिनिमय की 
दर धटे जात्ती रै भारत सरकार क उन हडियौ के 
वैचनेमे लाभे पर भाव तेज टोजाता रे तो भारत सर 
कार के हानि उटानी पडती ह । किन्तु थे हुरिटिया भारत सरकार 
भारत मन्त्री कौ आज्ञा घिना नहं वेच सकती, क्योक्षि मारत 
मन्त्री तो तपनी वार्धि भ्यय वसूल करभे के लिये च्मपने यहा 
की हरिया वरैचने के लिए ध्य है! पर मरत के वैस कुद 
यातश्यकता नही । उसका इरिटिया बेचना तो केवल ्योड कै 
मत्र काद्र करदेन के निवे है | करन्सी कमेटी की रिपिदे 
के श्रनुसार भारत सरकार १० ₹० का प(ड निश्चय कर चुकी रे 
त यह व्रिचारणीयहै क्षि इस समय भारत सरकार के। रवि 
कौमिल बेचने मे लामदहेया दानि साय ही मारच मन्त्रीकोम 
-प्रपनी हर्डिया वचनी चाद्ये या नं ! इस्षमे मारत मन्त्री की 
अधात्‌ प्रिलधयर्तः टरिडथों के बेचने से हम भारत के लिय कौ 
हानि नहीं देखते । पर भारत सरकार को “सिम फसिल येचने 
मे हानि दे खोर शायद इसीलिए भारत सरकार ने यह्‌ प्रकट 
कियाद कि मबसे प्रति साद सििर्सरौन्सिलका येचना यद 
किया जात्ना है साथ टी यह भौ वित्त दिलाया है कि बह थाय- 


८ १३६ ) 


श्यकता पड़ने पर फिर उन्हे वैच सकेगी । हम पृते दै कि 
जनता के तरिरोध करते रहने पर भी भारत सरकार ने अव तकं 
उन्हे वेच कर कौन सा लाभ उठाया ? हमे यह बतलाया गया रै 
क्षि भारतीय नोट मे बहत न्यूनता हो ग है । भारत साचिवे 
भारतीय इर्डियो पर टेजरौ विल उलट कर मेज देते ये । परन्तु 
विनिमय को स्थिर रखने के लिये भारत सरकार का उदेश्य क्या 
इससे सफल हो गया 2 सरकार के इस कथन मे हमे कोई सार 
नही प्रतीत होता क्षि भारतीय हश्टियों के भुगतान कायन्य 


कई उपाय नथा] 


य्योह्यी भारत सरकार ने रिवर्स यौन्सिल बेचन वन्द कर 
दिया त्यौ ही एक्सर्चेज का भव एक दभ गीर गया । जिस कारण 
व्यापारिक ससार वडा द्ुन्ध हो गया ¡ इस सम्बन्ध मे विरोधं 
चै प्राततिरोच इतने अधिक रैश्नोर विचर इतने अधिकश्चैर 
जटिल है कि यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तविक यति 
क्या है 2 प्रत्येक व्यक्तिः श्रपने भिन्न विचार प्रकट कररहादै। 
सूसोषियन चेम्बरसं याफकामसै रिस कन्सिल किर से २ शि° 
के भाव सेर्येचनेके लियि चिष्ला रे रै ओर भारतीय चेम्बसं 
मफकामे उसका विरोध कर रदे द । रिवसं कंन्सलस्‌ को केवल 
भारर्वाय आयात मौर निर्यत से ही मम्बन्धन जानना चाहिये 
न्यपितु भारतं की अधिक व्मौर मुद्रा अमस्या से भी उसका बहूत 
मम्बन्ध है } छिस कौन्सल्स भारत के सिपि सर्वकालीन नदी टै । 


{ १३७ ] 


मै उसी सभय येच जाति है जव भारतीय व्यापार का भवरेपं 
अथात्‌ वाकी भारत के प्रतिकूल हो । इसके, लिय लाई कथन के 
समय मे एक श्रतिरिक्त कोप कायम टु्ाथा शरीर जो लदनमे 
रखा गया धा । साधारण रूप स भारतीय व्याप का याशेष 
यानी वक्ताया भारत के श्रुकूल रहता दहै यतएव यट कना 
तिन्कल व्यथै ओर प्रमाद प्र है फ कौन्सलो क। व्रिय निरन्तर 
जारी रदे । इनके वचने से देश के। यड हानि हुई है ओर इनसे 
परिनिमिम को निर्तर स्थित रखने मे विल्कुल सहायता नरह 
मिली । इन व्रिलो के सम्बन्ध मे कतिपय व्यपशाघज्ञो च्म 
रको नेजो भाग लिया वह श्यवर्य दी दुभीम्य का पररय ६। 
इन कौन्सलीं से विनमय के स्थिर रखने मे कुद भी सटायता नरी 
मिली श्रौर्‌ भारत सरकार को भी अपनी भूल मालूम हो गई रै । 
विनिमय का भव अपना सखतन्त्र मार्गं खोज रहा है श्र रुपये 
को प्रचलन सुदृढ हो रहा है, यह स्वामिक दहीदै। व्यापार 
फ पुनसगठन सै विलो का विक्रय परिमित होना श्चावग्यकदीहं 
रौर इसी से एक्सचेज का गिरना निवाय है । इसी बौच मे 
भरत मँ माल भेजने वली को, यदि उन्ने यूरोपीय सिध मं 
मोल सिया है, बडी ट नि होगी ! श्चस्तु, 


हम आशा करते र फिसरकार भारत को श्रीर्‌ धिक 
एक्सचेन की प्रयोगशण्ला न बनायेगी । साथ दौ हम 
यमी विश्वास करते कि एक्सर्वेज छृत्रिमता प्रक कम 


{ श्ट ) 


नही रखना चाहिये । जव तकं एक्पचेज के प्रवन्धमे इस 
प्रकार कौ छत्रिमता है तवतक बह निंदां हे । भारतीय 
उयो का इससे रधक रौर भी ग्रधिकारहै | उन्दे एक्सचज 
के पले इम प्रकार न पटक देना चहिये । उनकी सहायता का 
सरश्च सुगम मुस्पष्ट चौर नियमित द्र हयेन चाहिये । 
श्राया म्रर्‌ नियत कौ नियमे के वन्धनमे डाल देना वडा 
भारी मूर्ताहै यैर सरकारको यह उपाय कदापि न करना चादिये। 
मनेक वित्र वधमः केटोते हए मी एक्सचेज का भ्िद्धान्त व 
तफ़ वैसा टी गभ्भीर ग्रौर निश्वेतहै श्रौर आशः है वट वेसा 
ही वना रटेगा । 


इस्फे उपरान्त दो एर वते च्रौर कहनी ई । एक तो यदी 
है कि मारत मे एक्सचेज भाव भिन्नर्‌ नगो मे स्थिर नही दे। 
यटा तक कि वस्बरईमे मी नही है । क्व मे जव्र एक्सचन १८ 
गि ६-<-१६ पेस्थातो मद्रास मे १-६ पस था। दूसरे 
वी० सी० अरौ९ डष्ट मे बहुत यन्तर हे! सर इसरे कतिपय 
म.ग्तीय वैको का कुप्रवन्ध प्रकट होता दै] 


५ 


दस सपय की भिन्री। 
सरकार ने गिननं। क। भाव १५) ₹ु० के त्थान १०) रं० कर 
देने की ेपणाकी टै] टमास दृष्टि से इतने दिन से निश्चित 
क्षिय हए इस रेट को तोडना ठीक नही है! श्रीयुत्‌ दलालने 
रायद्रीहै किलग को गिनिो्मे जो घाटा हो उसे गवर्ममेन्ट दे। 


( ६३६ }) 
प्र अव इन अवस्था मे लोगो को यह विश्वस होना कठिन है कि 
मश्रष्य मे सरार अर सिक 7 नाथ रेखा वततौव न उरगौ । दस 
रूपये क गिकी से रन। ओर दि दुस्तानी दोनो दलो को हानि 
कमरे पर यथिकागमे दानि भ.रतय जनता के पन्ने पडी रे। 
पाठको के मुभीतेके क्ति हम उस विशय क्यार स्पष्टता म 
समने का प्रपतन करने है, गिसन् उन्हे तिदित होगा विं दस 
स्पयेकीौगिनीदह्ौ जनि से व्यापार पर क्या प्रभव पडने 
की सम्भायनाहै। 
१--दस रुपये क गिनी से ल,भ उठने बाला दत-- 
(१) प्रज नौकर 
(२) रज प्रजीपति 
(३) इम्लेड के क.रखाने वण्ले 
(४) पदार्थे का प्रेग करने वली न कि उत्पन्न 
करने वाली भ,रतीय जनता 1 
२--दहानि उठने बाल। दल--- 
(१) सेती का कम करने वलति द्य लेग 
(६) कचा माल भेजने वते भरवीय न्याप 
(७) कारखानो के मालिक ता मेहनती मदर लेग 
<) नयी मिलो के खोलने वातै 
१--लाभ उठाने यला दल--- 


{ ९३८ ) 


नही रखना चाियि। जवर तफ एकपचंयः 
प्रकार की सत्रिमतता है तवत्तक वहं नदाः 
उयो का इससे धिर सेर मी अधिकारं 

के पले इम प्रकार न पटक देना चादि । उन 
श्मर्-छा सुगम सुस्पष्ट यर नियमित द्वार 
श्रायति अर नियत के। नियमे के वन्धन मे - 
भरी मूर्छति यैर सरकारको यह उपाय कदापि न 
पनेक वित वाधग्र के होति हए भी एक्पचेज क) 
तफ वैमा टी गम्भीर च्ँर निध्रितदे चोर यश 
ही चना रहेगा । 


इसके उपरान्त ठो एक़ वाते श्नौर कहनी है | ! 
है कि मरत मे एक्सर्चैज भात मिनर्‌ नगरोमे सि 
यहा तकर कि व्म््डर्मे मी नही है । वरम्व॑ई्‌ म जव एकम 
गि ६-९-१६ पेसथानो मद्रसमे १-६ पेसथ 
बी० सी० शरौ९ दष्ट मे वहत अन्तर है] ओर इससे 
भ.रतीय नैको का कुप्रवन्ध प्रकट होता हे । 


[र 


दसरूपय की गिन्नी। 


3 


सरकार ने गिनती कामषव १५) र० के स्थान १०)र्‌< 
देने की घेपणा कौ है] माय दटिसेइतमे दिनसे निं . 
क्षिय हए इसरेटे को तोडना ठक नही ह । श्रीयुत्‌ दलार . 
रायदीहैकि लेग को गिनि्ोमे जो घाटा हो उसे गवनमेन्ट , 


( १५१ ) 


(४) भाराय जनना.--भारतीय जनता को यह लाभ 
करि उसको देशीय कारामो का माल ३३ प्रौ सैकदा सप्ता 
मिलगा र घनन के चादर जाने मे रेक होने से श्रनभी ब्रह्त 
मगा नहो सकेगा । यूप मोज्य पदां बहुत महे ह । ट्त 
स्वरूप भिन २ देण। के मोच्य पदाय का कीमत का लेखा डम 


प्रकार दै । द्मे अधर वै १६१३ रषा गया र - 


देण लेखा मस १६१६ 
क्सि 23५० जेन + 
इटली २२६ ई श्यरैल ^! 
जपन * २१४० म 
्व,डन ३३६० श्ल ` 
हसैड २५.७१२ श्रगस्त " 
श्रमेरिका २,०६.० मह 


ठसस्पये की गिनी दहो जनिते एक स्पयास्णमेर्‌ शि 
मौर स्टाक्षिगमे र्‌ शि १ पस के वराव्र टोतादै। १६९१३ 
०४ पौडढको जो मल आता था उत्ता दम रुपये कौ गिन 
छने से प्राजकल ८०० ० दाम ह्यः, परन्तु यदि १५) म 
की गिकीहोतो उसो का दाम १५०० हुमा । इसी प्रकरार १०} 
स्०की भिक्नीदोनेसे भागत्तका कवा मालत पिदशमे भेज 
बराल कौ १५००}-८००)=७०० स्प्यो का प्रति १०० गिनी 
पीदं जुकसान हु । यदतो मोदा हिसाव हु्रा । यदि माल भेजने 
शमादि का खर्च मी वीच में जे.ड निया जाय तो भी ५५७) स्पे 


८ ६५० >) 


१--शरग्रन नौकर- दस सुप्य कौ गिन्नी करन 
धायसरायसे लेकर द्धोटे से छोटे ्रग्रज का मासिक वेतन निमय 
की द्र के कारण च्यौढा हो जायगा । १५०० रु० मासिक 
वेतन पने वाजे तरो को अव्र १०० गिन्नी (८ अथात्‌ 
१५.२०१ गिनी) के स्थान पर १५०) गिन, (२९००१५० 
मिज्लेगौ । 


८२ ) श्रग्रेन पृजीपति ~ यप्रज नैकरोके सष्यदही 
भभ्तके पूजीपतिर्यो का भी हित टश रुपये की गिनी मेहे) 
लके दिर्नामेजा वन उन्दने कमाया उस भनकोवेच्य 
धडा आसानी के साथ उर्ँड मे भेज मक्ते है । दस रुपये क 
गिन्नी से श्रव गिन मे उनकी ्ामदनी च्यैढी ही जायगी | यादे 
वे पना धन इ्लैड की कम्पनिर्यो मे लगार्वे तो उहे उमम ५० 
फ सैकडा श्रधिक धन मिलेगा । 


(३) इग्लेढ के कारखाने वाल्ते - इन्छैड के भेन्वेस्टर 
पस्ले तथ। अन्य व्यवसायिक भिलो का लाभ सीमे दहै किदस 
रुपये की गिनी हो जाय ) क्योकि इससे उनका माल श्रनायास 
ही नारत के मन्द्र सस्ता क्रिकेगा | जो कपड[वे एक गिन्नी का 
मेजभे--अव वह १५) ० के स्थान पर्‌ २०) ९० का ह्म 
तरिकेगा ¡ इससे उनके पदार्थ की माग बदेगी । दिम्ुस्तान के 
कारखाने उनका सुकाविला न कर सके । क्योंकि विदेशियोकी 
चीजे अनायसही सस्ती हो जानी | 
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करही उन्देनि गदी सेरदी जमीनों फोजोति टलाहैश्रौरजो 
चीजे यपिक मर्हगी थौ उन्द्यको बोया है । क्या यव, वै सहसा 
ही उन पदी के भाग का गिरना पस्द कर सकते हैँ 2 इतना 
ही नही, इस महग) के। स्धार बनाकर सरकार ने पने कर्म- 
चरि कँ। तनस्वां उ्वौनः कर दी गई । 


(६) कन्वा माज भेजने बलि भारतीय व्यापारी.-- 

यह प्रह ्लिखाजाचुकादैकिं १०) रु० कीगिन्रीटेनेसे 

गिण मे कचा माल भेजना लाम प्रद व्यवसायन होगा विदेश 

मे कच्चा माल भेजने वले व्यापारियो का करिवार्‌ बद हो जयिगा । 

मारत को यद काण नुक्सान 2। क्योकि इन्दी व्यापारियौ के 
द्वारा ही भारत को विदेशियौ का वन मिलताहै। 


(७) कारखाने के मालिक तथा मेहनती मजदूर लोगः- 
लड।$ अद होन के वाद भारतीय मेहनत्तिय तथा मजवृरोने अपना 
ब्ेतन वदरा ल्िथादै। करखने वालो रो यह मिगेपस्यस 
फला नहीं 1 क्योकि व्रिदेशी चौजो के मर्गे होनि से उनके कार- 
खनि आमद पर चल रहे ये। टस र्पयेकी गिनादैतेही 
व्िवेशियो क चीजे ३3 फी सैकड़ा दामे गिर जर्यैगीं | 
स्य कारखनि परिदेशीय कारखानौ का मुकाबला करने मे 
श्मसमप हे नयेगे । यहुतो के अगेन कारखनि वद करना पङ्गे 1 
पर्णिम इसका यट होमा कि मेहनती मजदूर लोग बेकार 
क्रिमे! 
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से अधिकौ नुरुमान वैठता रं । स्वाम. व्रात दै मि भारत 
का कचच। माल पिटेश मे कम जधयेगा मौर सीलिये उपर लिखित 
देगोके सदपहीभमग्तमे भौज्यतवा प्रेम पदर्थो कौ कमते 
नचरेण | भारतीय जनता कौ ञे वि परदार) के उत्पन्न 
कर प्रयोग कर हे उमसे निशेप लम दे | भ.रतमे ७० प्रति 
सैकडा लेग खत का कम करते है । कृधजन्य पदाथ के सस्ते 
दानिसे उने व्यवतयमे लाम नरहेगा | श्नन्यज्ञेगलजो कि 
व्यवसायिक पदार्थौ को वनत्ति है उनो भ) उससे विशेष लभ 
नटी है। इस प्रकार ल केवल उन्दके। देजो सरक।र मी 
नौकरी करते है यान्य नैयक्तेक काम धन्धोमे नौकरी कर 
निवीह कर्ते हे । 
२ हानि उठाने बाक्ला दल 
,५) खत का काम कणन चाले कृषक लोग--लडके 
दिनों मे नाके ममेहेनेसे प्रजात्र के जिर्णदनरों ने नहत 
अधिक वन कमाया । अनाज का मेहगा होना कुद भौ अन्हा नहीं 
३ । परन्तु चिना महमी के छृयके। के! सहारा नही रहा है । बगाल 
मेस्थिर लगन नियत करते समय सर्कःरनेर्०्फी सदी 
उपपन्ति माल गुजारी मेलेली थैः! यदि सहगी न होती ते। वगासी 
जिमादार कभी के वराद हो जते । दुख का व्रिपय तो यहं है 
कि सरकार मेंहगी को स्थिर समर कर रेल का किराया) राज्यं 
कर तथा मालगुजारी बदत! जप, हे । इस दशा मे किसान लोग 
च कषिए्‌ सस्तापन कैसे हित कर दो सफ़तारे। मर्दगीकोदेल 
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क्रही उन्दोनेरदी सेरी जमीनों कौ जोत उालारै श्रौरजो 
चीने व्थिकम्गीथीं उन्द्ौको वोयाहै। क्या यव, वे सहसा 
ही उन पौ के भागौ का गिरना पमद कर सकते हँ ? इतना 
ही नही, उस महग के धार्‌ यनाकर्‌ सरकार ने श्रपन कर्म 
खरि कं। तनसा व्यैः कर दौ ग। 


(६) कच्चा माल मनने बाल भारतीय व्यापारीः-- 
यह प्रहीलिखाजाचुकाहै कि १०) रु० की गिन्ीहेनेसे 
ददिश मे का माल मजना लाम प्रद व्यवसायम्‌ होगा मरिदेश 
मे कचा माल भेजने वले व्यापारिय। का कारोवार बद लै जायेगा । 
भारत को यह काफी नुक्सान र । क्योकि इन्द व्यापागियों के 
हमरा ही भारत के विदेशिौ का थन मिलता है । 


(७) कारखाने के मालिक तथा मेहनती मजदूर लोगः- 
लडाई ब्रद सयैने कै वाद भारनीय मेनत्ियी तथा मजद्रोने श्रपना 
गेतन बढ़या रिया) कार्खनि वालो दी यट पिशेपस्यसे 
पला नहीं । क्योकि विदेश चीज के मर्हगे होने मे उनके कार 
सनिं श्ममदमौ पर चल रहे ये। दसरस्मयेकी गिन्नादेतिटी 
विदेशिर्यो कौ चार्ज ३३ फ सेकडा दाममें गिर जयगी। 
स्यरर्छीय कारखाने गरिदेशीय कारखाने का मुकःबला करने मे 
असम हो नार्येमे । बहतो को अग्ने कारखनि वद करना पृ । 
पर्छिम इसरा यह दोगा कि मेहनती मजदूर लेग बेकार 
किरिगे । 


ग 


षो ~ 
॥ २ 


नरव 


हि । 


( १४४ ) 


(<) नयी पिरलो के खोलने बालेः--१०) २०२ 
गिन्नी से जत्र पुरानी मिलं। को मयकर धद्धा पर्ह्चिगा ते नई मिः 
का सुलना ते कोस दूर दो जायेगा । 


इमं प्रकार एक्पर्च॑न की स्थित्ति इन दिने अनैश्चित सी 
रही है | सरकारने भी अत्र एक्सर्धज को भाग्य पर छोड दिर 
दे। पिको का कथन है कि उनने ५ करो कै सिक 
कौनसलम्‌ येच कर्‌ एक्सर्चैज स्थिर करने का प्रयन्न किया, किन्‌ 
उन्दे निगाश होना पड़ा । ये पाँच करोष्ट॒दिन्ुस्तान ने ७, 
करेड मेषि ये । भारतं सरकार ने धनी ए्लेा इ्डियनो 
नैको शौर पूजी वतो को चवा कौमते च्र्थौत्‌ ७० न या० 
प्रति सष्वस्निम, भरतने जिसके लियि १५) रु° दियिये, 
मोल केलि श्य.मन्त्रित किया! यह स्वीकार किया गथ। 
रौर इसक्रा जो कुड पर्णिमृ ठ्या उसका वर्णन उस समः 
इस प्रकार किया गया था “सरकारने ३५ परेण से भावे 
सिम कोसल र्वेचकर यह परिणाम प्रकट किया कि लोग स चर. 
ठस्न भव पर्‌ रुपया फेरे के लिये चिनित हो उठे । इग्लैड ने 
भर्तर्य्‌] ७ सौ करोड रुपये प्रजी म लगयि दे मतएव रुपया 
फेरने के लिये इतनी उत्तेजना फैली है चौर इतनी यधिफता द्य 
रही हे कै सरकार का यैर फिसल् जनि क। भयर | मिन्पु 
यह जान कर हमे सृतोष हु रै क्षै सरकार ने अव अपनी चूल 
सीकार कर लौ है जिसके काण कषक तथा रफ्तनी वे ज्या 
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पार्ध्यो की गहय दानि फै िश्कि कोषको ८ ष्टी महिनेमे २१ 
करद्‌ का धक्छा लगा! 


टकसार्लो का वद्‌ ह्यना । 


हम नदीं जानते क्षे लोग ठकसालो के बद्‌ हो जनिसे 
क्या तात्पपै निकालते द । मे मयै पि श्चमज अर भारतीय 
भी इसके सममनेर्मे भूल कररहे द। हम देखते द जि टकसाल 
बद होने के एक वष प्रमं मयोत्‌ सन्‌ १८९२ मे आठ स्स 
श्रौ श्रौर इतने ही शिश्तित भ,रतिर्यो ने सरकार से टकसात 
ग्द करने फे सिय कदा था, क्योकि उनके! चट मे टकसाले कद 
न होने से होमचर्जिन के कारण भारत का सव्रैनाश ह 
जाता । कुक समय हश्रा श्रुत्‌ वरेचने अपने एक लेख मेँ लिश्वा 
था की एक्सचेंज की वढतो से भारत को होमचर्जज देन मे 
बहुत रुपया व्च रदेगा व्र भारतीय व्यापार मे 3 भि° 
ग्रति स्पया की अभिद्द्ि होगी । अर्थं साचिव श्रीयुत्‌ देली ने भ 
उस समय यदी वातत की 4, चौर हर्मे विश्वादि हममे 
से श्रधिकाश लोग भी यदी सममत दे । एक्स्चेज का माव चारै 
? शिश्हौीया ३ गि० श्चथवा वाहे जो हो उससे रोमचार्यैजं 
मेकुद्धुभी वचत न होगी यदी नही चषि जो कारण हो यष 
'सोनेके खूप मेउसतदेनाद्योतो उसमे मी मतर न पडेगा । 
इस सम्बन्ध मेँ हम श्रीयुत्‌ भिफिन की सम्मति देदेना भायग्यक 
सममत द । श्रीयुत्‌ गिफिन ने फ्राउलर कमेट। के सम्मुख कटा 
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था -- "जहा तक भारतीय जनता से सम्बन्ध रे तव तक 
उनका द्रव्य चहि कुङदो लदनमेंदेनेके लिये सोना उतना 
हीरे! सोने के ऋण के सम्बन्ध मे, जेसा फि भारत को टेना 
पडता है, क्या भारत क अथवा उस जसे देश की सवस्था मेँ 
उस देश के प्रति सम्बन्ध मे कुद अन्तर पड जातां है जहा 
सेनि का सिका प्रचित रै? हम देखते ह कि सरकार ङु 
विचलित हो गई रपर ठरन्यकेमूल्य म परिर्तन हौजनिसे 
क्या सरकार के ऊपर यह कुं प्यादा भार दै £ अरटलया का 
सेनिका ऋण तो कहीं इसते अश्क रै 1 
विदेशीय स्वणं ऋण । 
इस प्रकार श्राप समम गये हदोगे किं एक्सर्चैज कौ बढती 
से यह मानल्तेना, कि विदेशी ऋण सस्ते म चुक जायगा, भूल 
ठे यदि दह इग्लंड को प्रति वर्ष २ करोड पौटदेनारै तोहे 
इलँड या दूसरे स्थानों मँ उपज का एक श्यश भेजना पडेगा 
जिन्व द्रा २ करोड पौँडप्र्तहो सवेगि} इस मे हम सरकार 
की कुलं बचत देखते ह पर यह कचत यप्र्यक्न कर की वृद के 
कारण इई दै । स्पये क) द्र १ शि० ४ पँ निश्ित्त थी, सर- 
कारनेर्‌ शि० ११ प० तकवढा दी अर्थात्‌ प्र्णीकर्मेर शिर 
प्पेन्व्रदादी। परिणाम क्या दोगा ° भारत का कर एवा 
दम दूना हयो गया। 


८ १४७ ) 
विदैशी आरादक । 


मानले कि उत्पादक को १२० जमीमका लगनदेना 
पडता है । उसने विदेशी पैदावार का कुक अश त्रैच दिया मरौग 
अपना कजं चदा कर दिया जव किं रुपये कौ द्र १ शि० % पै० 
थी! श्व आप १ गि० शपेर्के स्थान प्रर शि० ८ पेऽ 
ले लीनिये। २शि०नर्प० हेतिही उसे पट्लेसे दूनादेना 
पडता ई। आप कद सकते है कि वह उसे देना स्व॑कारन 
करेगा । वह ऊ दर के लिए वैठा रटेगा । पर वह वहत समय 
तक दे नही कर सकता । भारत के कपास के कौन दूने दाम 
देदेगा जन किं श्चमेरिका भसे देशो के लग अपने यहा यधिक 
उत्पादने दरा उसकी कमत नियमित कर रहे है ‡ अतर 
विदेशी प्राहक हमारा माल तो खरंटेगा नहीं चनौर व्न्य देश चे 
इन्त बस्तु मोक्ञ लेलेगा । यह कना व्यथै हे, केवल दुराश्चा 
मार करिहम चहिजो कीमत के सक्ते दै] हरमे सपनी की 
पेदावार पर जूट मौर चाय के सिवा श्रौर किस पर सरक्षिति 
श्मनिकार नद है । ओर तथ भ) कृपी को वडा कठोरश्रम करना 
पढतारे! इत का कोई उदाहरण देने के पूतं हम एक घुम 
मिद्ध व्यापारी धीयुत्‌ राली कौ सम्मति देते! सन्‌ श्ष्ट्ल मे 
करन्सी कमेटी के समुख उक्त के प्ररन का उत्तर देते ह्ये श्रीयुत्‌ 
रालली ने कदा था कि एक्छर्चेज क वदती घर भरर्तय कपि यर्‌ 
ग्याप्रार कौ उनप्ति मं ्वग्य व्राधक दोग । उन नै स्पस्ट रूपन्त 


( ४८ 
कह विया धा क यह मेरा विचार ड श्रौर उसे कोई वदल नह 
सकता पिः एक्सर्चेज की ऊची दर भ.रतीय कयि श्रीर्‌ व्यापार 
की चवरधक 2। यद वति हमारी गयर्र्मेदफो भी मालूम थः । 
उसने सन्‌ १८६७ म एक गप्र पत्र म भारत मन्त्री को ज्िखा था - ~~ 


५५ भारत के सन्वे हित के सयाज से यद श्च.वस्यक है पिः 
एकसचड को स्थिर करने के लिये १६ पस पिक रुपये क 
कीमत न दोनी चाहियै। यदि किसी प्रकारभी रुपयेकौदर 
इससे ॐची तो जयेगी तो इससे विशेप भय की सभावना 
रै।' फाउलर कमेटी की सिरं म इस्तका उज्नेख शछ'पको 
मिलेगा । व हमे निर्यात कौ दौ मुख्य चीजों म्र्थत्‌ जृट श्चौर 
नचचाय के सम्बन्ध मे विचार फरना चयि ] जट की पैदा पर वडीं 
बुश दशा रही है । उसके पैदा करने बालो को वड दुरवस्था 
रदी दे 1 उनके पास भोजन तक नह्‌ । जट के पैदा करने वालो 
क यत्स्था चृत्‌ विगड गं& ३ । गत्‌ महा युद्ध के चर्‌ वर्पौ मे जट 
मिल। को ५० करोडसे त्रधिक लाभ इश्मा! जिस मनुष्यने 
सूत कात। वह्‌ मर रहा दै 1 यही अवस्था कपास पैदा करने व्ल 
पर कपास बुनने कले कौ रदी द ! चयके सम्बन्ध मे देशकी 
गित दपण पको श्वातदी दे । क्गजातते के देखने से ज्ञात इरा 
दै कि जट की उपज ३५ सैका कम होग$ ह यौर्‌ चाय वाले 
न्म २० सकड़ा अपना खर्च घ्या रहे है, 


{ १४६ )} 


चाय का रदोाग 

उससे शवीयुत्‌ राली का यह सिद्धान्त सिद्ध दोता है कि धकंसचैज 
की ऊचौदरसे व्यपार्‌ वृपि्मे कमी होती दे। क्य जा सक- 
तामि द्रसे चाय का कोई सम्बन्ध नही है! वहतो 
चैदाबार की अधिकता के कारण दानि उठा रही दै । पर बात यह 
महीं] हम उदाहरण द्वारा इसे बतल्येगे । मानज्ौ किएक 
किसान वर्गचिमे चाय कौ खेती करता र अरि उसे वह इर्लंड 
तथा प्षसारके दूसरे दैर्गोमे वेच कर २० प्रति सैकडा लाम 
उठाताहै। १ शि० ४ प° प्रति र्पयेके हिसा्रसे ००० पट 
क्‌ौ चाय र्वेचताहे चौर १५०० ₹० पत्ता दै जिससे उसे २० 

मरति सैकडा का लाम हता दै । 


अम हम एक्तचजको > शि, ८पेस के हिसा से मन्मि। 
उस्त हिसाव से उस चायेके १०० पद के ७५०) ₹० ही मिनत 
रजो दानि । यदप चायका सुरक्तिति प्रधिकार दै तथापि 
उसे उसकौ कीमन चनि के लिये श्चपेने खयै कौ कम करना 
पडत दै ¡ इसमे सन्देह नदीं फर कुद काल मे वह सफल देगा 
किन्तु जदा वस्तुं एर एसा सुरित, श्वधिकार नदी है वहातो 
किंसानका कुक मौ न वचेगा। सुरक्षित वरस्तु की कठिन्या कुद 
वमे दूर द्ये जाती किन्तु जद द्रा नहीं है वहा स्मेशा 
के लियिरोना श्र कना वदा है । टकसाल बन्द होने के गदं 
प्रपतति ष्म तने सवते वटे यफल पटे, एक १८९७ मेच्छर 


( १५० ) ५ 


दूसरा १९६०० मेँ 1 किसान मभूखो मर रहे ये नौर लाखो श्मादमी 
मर गथे परन्तु सरकारी खजाना फिर भो लयालवथा। यह्‌ 
क्या । यह उसी अद्य चैर अ्रत्यच्त करके कारण । १८९५ 
मे रुपये की दर १५ पस थी ओर इस्ते ही खमदनी थी, परन्तु 
उसं समप से रुपया १६ पेंप्त का करदिया अथीत्‌ १८ ग्रति भेकटा 
कर वावा । भूषे किसानों के पेट काट कर खजने 
भरे गये । सरकार भी यह बात जानती थी । इस सम्बन्धे 
फाडलर्‌ केमेदो के चरिवरण से एक प्रमाणं दे देना उचित दै। 
मर एस ष. मेफड।लन जो अय लार मेक्दालन है त्रौर जें 
पले उर पश्चिमी प्रन्त के लेकिटेन्ट गवरमैर ये उनने १८९८ 
मे करन्सी कमेटा के एक प्रशन के उत्तर मे इस प्रकार कदा था- 
“हा, यह कषक है किं टकसाल वन्द्‌ कर्‌ देने का प्रभाव यह 
होगा कि टैक्स बढजायगा, क्योकि रपर्यो की तादाद तो उतनी 
ही रहेगी पर वस्तु कभी न वेगी । किन्तु यद्‌ भभव, च्साव- 
धानी म डाला गया है लोग इसके लिये सचेतन थे} श्चापकरहगे 
क्षै रपय की दर १शि० ® प० निश्चैत करदना सफलता- 
दायक था । आयात शैर निर्यात वदा करैर कारख.न वे | यदि 
स्पया १६पेंण्काकर देनेसे उतनी तरक्की दो सकती 
तोस्पयादो शि०्काकर देने से क्यों नदीं दो ! इसाथिये 
कमेटी भारत की उस परिष्यिति को देखने के किये जीवित 


थी जीर उसेन ससार चैर प्रजा दोनों कौ इन्दा के अनुकल 
फाय कमन का प्रयत किया 1 भारत सरकार्‌ का यह कहना 


{ १५१ >) 


थाक टकत्तात बन्द करदीजाये त्रीररुपये कौ दर १शि० 
६ प° रहे क्योकि उन टिवा्ते का भय थो । दरशल कमेटी ने 
रुपया ९ शि० ४ पे० का निधित कियाथा, पर जव टफसाल 
यद्‌ दई तो स्प्ये की ठर उस समथ्र २ शि० < पे० आ । हरशते 
कमे ने रिपो के १२-५ वे फिकरे मे क्िखा है ~~ यह परिणाम 
निकाला सभव है किटकसाललो के रुपये की दर बटन के अभिप्राय 
से वदकरना गशेप अत्तिप योग्य हे वनिघ्त उसके कि वे रपये 
की कीमत घटाने के किये वदकै जय । 


दरशल कमेटी उस कठिनतर काथ करने कै लिये वरिठई गई 
थी, उसे उसकी भयक्रता ज्ञात थी किन्तु सरकार ठ, वियश 
होनेपर उसे देता करना पडा । उसने प्रकार कौ इन्छालुसार 
१भि०६र्पैण्के स्थानपर १ शि० श्पे० रुपये कौदर 
करना स्वीकार किया } पर यह किंस किय ! यह सिर्फ़ एक्स चेज 
को स्थिर करन के किये था जिस पर देग्लोडडिय्न, सरकारी व्याप 
च्मौर वकरो का अधिकार था श्रोर जिसमे त्रिना उनका स्थिति 


रहना ग्रसभव था | कमेटी ने त्रपनी पिपर के ३४ वे वाक्य 
समूह मे इस प्रकार लिखा है - 


५४ सव वातो पर विचार कर हम यह परिणाम निकालति 
है फिम्यापार की स्थापित मे अनिवार्य दशा की ध्ेक्ता विरेष 


सुधा य दै । देसे यनेक उदाहरण पायेजति है ब्मौर मारते 
स्वया रेमे उदाहरण पयि जते कि एक्सचेज के उतार 
-चढाव से व्यापार मे उक्ति हुई है यर दयो सकती है 1 " 


{ १४२ ) 
चांदी फी कीमत ॥ त 


तत्रे चादी की कीमत स्थिर करदेन के लिये क्यो कषा मया 
दै? जब चादी की कीमत यदत वटगई शा जव ससार के द्षव 
देश एक प्रकार कौीभष्रीमे पडे इए ये जव ससारफे किसी देश 
का एकसचैज स्थिर न था श्रौर जव ऋ पौडकेसोनिका 
मूल्य केतेल १३ शि ०६ प० धा उस समप एग्लोदान्डयन सरकार, 
तेकर चौर व्यापारी रुपये कौ कीमत स्थिर कटने के पक्ष मे ये। 
क्यो क्रि हमारी द्ष्टिसे यैर्‌ कुद्ु कारणंन था केवल भारतको 
अधि दरिद्र शौर मूठ बननि के उदेस्यसेदी य्था | यीर 
इस प्रकार दर निशिते करने के वोन से ॐत्वी कीमतका 
लाम उठति हये वेचंरे किसान को २ शि० प्रति समय खेनि 
के लिये बध्यकरन। था | सव ससारमे उपन घटररीदटै थैर 
वादी कीकौमतजो ११ फरवरी रो ८< दरपे० थी यव ४४ 
पे० टै 1 हम श्टादम्स श्राफ उम्डिया' के व्यापारिक स्तभसेनिम्र 
निखित त्रश उदुषृत क्ते रँ ~“ लदनमे चादौ का भव 
% प गिर गया दै जिससे रुपये की चादाके रूपमे क्रामत् 
मिं १ शि० ४३) ८्पें० रगै है) ११ फरवरी १९२० 
कोव्यादी का भावक्ञदन मे ८९१ पेसहो गयाथ । जव किं 
स्ट किंग एक्स्चज गत फरवरी माम मे ऊँचा कर दिया गया धातो 
सार का चादी का वाजार ारतीय मुद्रा कौ अधिक कौमत 
दे जीनेसे, निरन्तरक्रमके भयसे उद्धिनदोख्डाथा, शौर 


( १५३ ) 


यह कदने की श्च.वशयकता ही नदीं कि इस श्रवस्ा से पूरा २ 
लाम उठनेकेलियिही यह्‌ प्रजन्य क्रिया गयाथा। पयो 
भारतं सरकार ने एक्सचेज की नति बदली ्योही ल्ढन्मे 
चादी का माव भिर गया। यह स्मरण रलना चादिये कि ४ण्पे० 
चादी का वर्तमान स्यक्लिग भाव ३२ पेऽ मोन के वरात्रर रे!" 


केवल एक दी मागं | 


सम्‌ १८६३ के प्रं सरकार चादी की क्रीमत कम होने कै 
कारण बडी विपत्तिमे थी यव वह वस्तुश्यों के श्चधिक मूल्य 
वे कारण विशेष र्चितित रे | मानलो क्ति जव टकसालैं खुली 
थी शचीर्‌ जव दपये काम २३ पे० धाते श्रनालकामवि १०० 
था। १८९५ मे एक्स्चेन की) दर १३ पँं० हेगई। श्यत 
मनाजका भाव ११४ टदोगया ¡ १८९५ ते १९१३ तक 
णक्र्चेन १६ प° रदा श्रोर नाज का भव ९८६ र्द इस 
प्रकार श्रापदेखगे पिं केवल १०० की कमी से कीमत २४ 
वेदगई श्यरक्षिफं ३प० कीवटती से चर्यात्‌ १८२५ मे 
१३र्प०्से १६१३ मे १६.१० होजनिसे कीमतरमे७५ कौ 
अरढती हग । रपु कगे कि ससार भरे वस्तुश्यौ का मृन्यं 
बरहजनिते रुपये नौर मावरिन की मोल लेने की कामत्त घट गई । 
यह ठीक है प्र हम देखते & फ इण्लैड मे १८६५. श्र १९१३ 
कै भोचर्मे साषसिनि का क्यमूज्य २२ शरक गिग | युद 
कै पूर मरत मे मूल्य की धधिक्ता का कारण भरत मे धिन्द 


८. 


क. 


० 1 


( १५४ ) 


मुद्रा कं श्रधिक प्रचार से था जिसका मर जेम्स येगवौ न विरोध 
किया वा । सरफारके लियेश्व केवलण्क ही मागर योर 
चट यहीरे किहर्‌ गि० की दर कमकरदे, क्योकि इमेन 
विमानवरे मे।त मर जाये उसके स्थान पर सरकार चौ १ जि० 
3 पे० की दररग्वे श्र यद क्मसे कमदररे पधिकमे 
न्मधिक दप्चादीकी दर के हिसा्रमे चहिने। हि । 





~््=नआठट्वां प्रकरणं 13 
कागजी मिद्छा (27०1 11०९; ) 


१ कागजी सिक्का क्याहै? 





धारणत' धन कहने से लोर्गो को द्रव्य अथवा 
सोने चादौ केसिक्तोकादटी वध दटोताट। 
श्मौर वही मनुष्य अधिक धनी समा जाता 
टै जिसके पास ्रधिक सोना या चाद हो। 
पर वास्तव म सोना श्रौर चादी उसी प्रकार 
के धनन हजसे कि गेट, चा्व्त, रट 





या इन के सिक्ते तभी तक धन कटे जा सकते ट तव तक उन 
से श्नन्य पदार्थं श्रीदे जा सकते है । यदि उनके बदले हम 
अपने नित्य काम कौ वतुप्‌ न पसव तो सोना अर चादी 
मद्र तथा पव्थरसे भी कम उपयोगी है । किर प्रग्न यह होता 
दै कि तव ये धनं स्वरूप क्यो समभे जाते है यौर ये इतने सर 
प्रियक्योद्? 

इस का कारण थोडे श्यो मे इस प्रकार कदय जा सकता 
है कि प्रत्येक मनुप्य हर एकर पदाथ, जिसकी उसे भावस्यकता 
दती है, उचित खूप म उत्प नहीं कर सकता ! कोई अने 
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उत्पादन करने मेँ लगा है तो कोई कपड। बुनने मे, कोई जूता 
जननिमेश्चररेते ही श्रन्य प्रयोजन की वस्तु वनानेमें। पर 
अन, जूता, कपडा सभी के लिए अ'वरयक व्स्तुए है मौर 
कोद इनके व्रिना नहीं रह सकता । देसौ श्रवस्था मे कठिनाई 
यह होती है कि एक मनुष्य को जिस चीज की ्रावरयकता रे 
उसके उत्पादन करने बाले को उस्तकौ उत्पादन की हई चीजों 
कौ उसी समय यावरयकता नही होती । इससे घडे कष्ट सदने 
स्ते] मानलिया जाय कि चमार को श्र की श्रावस्यकता 
है पर ृषक को जूते की नदीं परन्‌ कपडे की श्यावश्यकता है । 
एसी दशा में चमार मूर्खो मर जायगा | इस प्रकार की कठि- 
नाद्यो को दूर करने के किये दी सोने श्रौर चादी का उपयोग 
ठेने लग। । जिन से प्रत्यक मनुष्य भपनी उपज चदलने के लिए 
राजी दश्वा) रर स प्रकार सोने घौर चदीकेसि्कोसे समी 
वस्तुए्‌ खरस जनि लगी चौर ये सवैमान्य मूल्य माप हो गये । 
नाद धयौर विशेष र सोना ही शस कथय फे क्तिर्‌ क्यो निथित 
करिए गए, इसका बर्न हम पले श्चन्यत्र कर्‌ चुके द । यहा 
केवल यद्‌ जानलेना चाये कि थोडे परेम.ण मृं इनका मूल्य 
बहत टता द भौर साथी इमके मूल्य मं स्थिरता श्चधिक नर्द 
शती 
मोना तथा चादर छर विततेप कर्‌ इनके सिके कय चिक्य 
तत कारयमे लाये जत्तिदे। पर इनका पमण प्रत्येक देणमे 
गक्नेत है, क्योकि इनकी उपज को बदन! मनुष्याधन नही 
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एन्‌ श्वान है । परन्धं जिस प्रकार सभ्यता -योग जन सस्या 
वदती जाती दे, करय परिकरय का परिमाण भौ वदता जता है थर 
इसके लिए अधिक सिकः की ऋआपग्यकता होती ष) परडस 
श्मवस्यकता को प्र कले के किए सोना या चाद वद्या नरह 
जा सकता । एसे व्यतिषक्त एक स्थान से किस दूसरे स्थानर्मं 
सजाने के ज्ञिए्‌ इन घातुग्र। मे खच कौ यावश्यकता दतिः हे । 
जोच्िन भ) वोद बहत उस्न) पडती हे । इन्दी कर्ठिनाइ्यो कौ 
सोचना तथा देश में कटन्सी कौ सद्या वदनि कै सिद बहुत श्रलु- 


भव फे वदि प्राय समी सम्यदेशँ म नोट चवा कागज फे 
धिक्ते चलये गये द । 
न ५ न~ न 
कागजी ` सिकके तीन भरक्ार फे ते 1 

(८१) प्रथम वे नोट वास्तव मे सिक्ते के प्रतिव(चकः 
होते है, य्त्‌ किसी यैक या अन्यत्र रे हए द्रव्य कौ रसीद 
होति ६1 इस प्रकारके नौट मे किसी प्रकार की खघुधिधा नरी 
ह ज्रौर जव चर्हिंनोटके श्रदलेमें रुपया के सकते ण्क 
तरटसे ती फते कागज के रपर्यो श्चौर सिरो तोकफोईमेद 
नह ६। 

(२ ) ^“ प्रति्गातमक " नोट बा इडी जिनका श्रावारं 
हृदी कतीका विश्वास जर उसकी प्रतिष्ठा वा साख ष्ट । इम 


प्रकर के नोट व्यापार मे वहत चलते दै चौर इनका प्रचलित 
द्रोना परस्पर पस्निय र विशवास प्र रोता दे । यह वात 
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प्रसिद्ध हैकि * जवान हौ सोना रे ” श्चैणर्‌ जित्त मनुष्य के धरिपय 
मे यह कदायत सच हयो उसर्की दृढी चलना व्रिल्ुल उचितच्रौर 
न्याययुक्त ही प्रतीत होता है, क्योकि उसरी सास मे लागोँ 
को भरोसा दै 

(३) तीसरे प्रकार केनोटवे र जिन्हे किसी देश कौ 
गवमैमेन्ट चलती दहै। वस्तिविमे येनोट सेनि या चादीफे 
पधार पर नही होतेश्रैर इसी जिये चलम जाते है जि्तमे 
येसोनेच्रैरचादीका न्यूनताकेो प्रण करं । यद्यपिडउन एर 
“भसौ रुपये के नोट “पचस रुपये वे, नोट'' “इत्यादि शब्द स्िखि 
रहते दै, पर ये शब्द केवल भ्रमःतमक है इसके बदते भै सोने 
रौर चाद के सिक्को के पाने की सभावना सर्वधा सिद्ध नहीं 
होती । सरफर की साखपर वे नोट चलयिजति रे । ओर 
व्िशेमकर इसी प्रकार के प्रचलित नोट का मप पेपर करन्स, रै । 


ठेसे नेका सोनाया चाद का श्रधिकारपाना विचार 
विन्द्र रर सगत जान पडता दे पर हर एक देश मे ्रमुभव से 
सिद्द चुका दै फिसर्वं साधारण इस प्रकार के कागजके 
सिक्के को वही स्थान देते दे श्नौर-उस् प्रकर से कामम लति 
हेलि चादौ त्नौर सोने के सिक्को को । श्नौर देसा करना 
उचित भी दै क्योकि जभे ये कागज कै उजले या नौलि टुकडे 
कय-विकय करने, ऋण ॒चुक.ने, कर्‌ देने या श्चन्य भिन कार्यो 
मे उस) प्रकार असक्ते दै अमि कि धातुके उजलते तथा पले सिक्के 
तो किर इनका भी नाद्र उन्ही िक्को ॐ समान्यो नहो । 
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लेकिन ऽन सव ममानता्थो के रहते हए भौ यह मानमा 
पदेगा फिनोट यैर रुपये मे "हरी श्चसमानता दै श्चैर रहेगी । 
नोट कौ कौमन रपो के मूल्य कौ चरेत शीघ्र घट बढ सकत हे । 
उनकी सीमा परिभित है श्नौर वे सक्को से रथिक परिर्तन 
ग्ल होते है 
(१) नोटका मूल्य अस्थायी नहीं हो सक्तार्क्यो कि 
नोट की धिति शरीर नाश गवकमिन्ट के याधौन हे । यद्वि किसी 
दण कौ गपरमेन्ट नोट कौ उढठदे तो उनके ग्रहण कर्ता 
के हाथमे एक री कगज के श्नजञतर गैर कुद नही रह जायगा। 
धिगेप कर्‌ क्रान्तिके समयया राप्य पाछिर्तैन होने पर येनोट 
र्दी कागज हो जाति ई, क्योकि इनका वास्तपिक मूल्य कुष 
नदह रे इनक मूल्य कानून द्वारा निथित कया जा सकतारै 
सतुत इनके मूल्य की घटी बढ राज्यकी सत्ता व निैलता प्र निभेर 
दे । पर सेनि श्रौर चाटी के सिको की यद्‌ मवस्था नही ६, क्यो 
इनका बास्ताविक मूल्य सम काल शौर सव्र दशेमे लगभग 
समान ष्टी रहता हे । यटि कानून से सिके उठा दिये जार्थेती 
मी उनके सोना प्रर चादौ का धातु मूल्य यश्य रह जायगा । 


(२१ नोट कामूल्य पररेपरति समा के श्रन्तर्गत दही रहता 
हे। यद्‌ कदा जा चुकारेकिनेटका मूल्य क्रनून के त्ाश्रेत 
रे रं किस देश के कनूल उस देश के वाहर लागू नीं होते 
अतय एकं देश का नीट दूरे देश मँ नहं चल सकता । जिस 
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ने ्रन्तजौतीय व्यापार को चति पहुचा करती है ! इसके प्रति- 
कूल सोना शौर चादी का मूल्य समी सभ्य देशो मे करीव २ 
समन रहने के कारण सिके अन्त्जाततीय व्यापार मेकाम आ 
सकते है| यद्यपि ये सिद्ते क खरूपमे नहीं लिए जा सकते परन्तु 
चातु के मूल्य पर से किसी के! लेने देने मे यापत्ति नही होती । 


(३) न्त मँ नोट का मूल्य वहत शीघ्र घट ॒वढ सकता 
र जिसके कारण व्यापार मे वद्धी श्रशान्ति फैल सकती ३ ! धातु 
के }तेक्के। का घटना वदना एक हद तकर ॒प्रकृतिक नियमो केँ 
श्चगधार पर होने के कारण वहुधा इनका परिमाण व्र मूल्य 
स्थायी देता है ¡ पर नोट का घटना वदना बिल्कुल सरकार 
छे श्राधीन ह मौर एक लाल्चो तधा श्दृरदी 
सरकार अधिक परिमाण मे जव चहि नोट निकाल सकती 


द जिसके कारण इनकी सस्या वहत॒ वढ जाती ३ । 
इसका नतीजा यह रोता दै कि चीजों का मूल्य धढ जाया 


करता है रैर अनेक कठिनाइया उपास्थित दोजाती ६ । षट 
सप्यहैफि भू गर्भ॑ नई खार्नोके मिलजानेपरसोनि श्र 
न्वादी कामी पश्िण मी कमी २वटजातादै जिस कारण इनर्का 
मूल्य भौ कम हो जाता दै । पर इनका व्यापार ससर व्यापी होने 
के कण इस घटा यावढावका म) कुद प्रभाय नी पता 
पफ नोदरफे लिये यह नदीं कदा जा सक्ता । एक दी देशम 
प्ररिभेत्त रहने के कारण इनकी सस्या का घटावं वदाव इनके 
मूल्यकतो मीषटावढादेते | कमीर्‌ तोदा दहीतादै कफ 
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समि मचरीजिदो दर पर परिकने लगतीषटरे। यदि पेस्पयेमे 
ग्ीदो ततो कमदाम देना पडता रै श्चौर नोट से सरीदो तो धिक । 


पवेत गाता स यही प्रकट टोता है कि कागज फे रपे 
रथया नोटों मे बहून श्यपात्ति दर तथा उनको व्ययहर मेलने म 
भ्रनेक श्यसुनिधे द ! पर विचार करटेगा जाय तो ससारमें 
एम फेम वरति या पस्तुर निकेलेगी जिनमे दोपन हो । पर इत्ते, 
फार्ण उन यस्तुश्चौ का सर्वथा चाग कर देना सतार उचित नी 
पममना । श्रंर यदि करे भी तो श्ननेक कटिनाइया सटन॑ पई 1 
एसी यमम्या मे उस चीज को दौडना नह घन्कि उसको सुगम 
श्र सुलम वनाने का यत्न करना चाये { कागज के स्प्यो मेँ ज 
दिकत श्रौर यसुविधरये £, यदि समी राष्ट चाहं तो बहुत कम 
म) जा सकती द । एक ्रन्तराष्टय सस्या द्वारा यदि केवत एकी 
प्रकार के नोट निमाले ज्यं मौर हरएक देश के लोग उन्दं निने 
को उदययतर्ोतो किसी प्रकारकी कट न होगी | रर्‌ न मनुप्ये। 
को सोना यर चादि निए श्रपरिमित पस्थिम चौर धन व्यय करना 
पठेगा । प्राचीन समयम रसा होना सभय नदीं वा । पर आज विह्न 
के युगमे जय प्षसारकफे सभी देशमिं परस्पर सम्य ध घनिटटोता जा 
राटेतो एकद्यी नोट कामर्यन प्रचार किया जाना ग्रसभय नटी 
भ्रतीत देता । 
नोट मनुप्यकृतत वु टै रौर सोना चादौ प्रकृति दत्त । 
ˆ यत इसकी महिमा श्योर उपयोगिता नोट से थभिक 2, रेखा 
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कहना ठीक नहीं । इसके प्रतिकूल यह कहा जा सकता रै 
कि मरुष्यकृत रोनेपरभी नोट सोने श्नौर चादी के रुपया 
स्र करय विक्रयके कौम मे लनिके जिए उतने द साधिक उप- 
योगी ह, जितनी किं मनुष्यकृत घडी प्ररृतिदत्त सर्य से समय 
बताने मेहे, श्नौर मनुष्यङृत मोटर प्रजृततिदत्त सवारौ से र । 
मेना रौर चादी हमरे धिकार मेँ नही र तएव हम अपन 
आवस्यकतानुसार उनको घटा बद्र नरी सकते | पर नोट हमर 
शधीनदोने से साववानी के साथ हम उन्ह धया बढा भी 
मते है । , 
उसके अतिरिक्त पेपर करन्सी फो काम म लाकर हम किसी 
ठेण की श्माथिक अवस्था सुधार सक्ते है । किसी देश कौ 
अथक उन्नति उस देश के अन्तर्जातीय व्यापार पर निग्चित 
होती दै ! पर श्न्तर्जातीय व्यापार के लिए सोने श्रौर चादी 
कै व्यप्र की श्रावश्यकता होती है । ऋरौर जबरतक इम इनका 
परिमगण बढा नहीं सकते, दम देश के व्यापार की भी वृद्ि 
नहीं कर सकते । पर यह यात स्पष्ट है, करि त्रनेक इच्छा करने 
प्रभो हम सोने श्रौर चादी की उपज नहीं बढा सक्ते। 
इसके बद्ाने का केयल एकमात्र उपाय यह है कि ये द्र्य 
देशमे स्थायौ कायो के लिए अभिक परिमाण में लगाय जार्यै यदि हम 
देण के.खन्तगैत नोट से काम ते श्मौर इस प्रकार उनका न्यवहार कर 
सोने चादौ की वचत कर अन्तजीतीय, व्यवहार करे तो वत लाभ 
ह। सकता । इसी वात की उपयोगिता प्रकट करते इए प्रसिद 


( १६३ ) 


अर्य शाघ्लज्ञ एडम स्मिथने कहा है, "धातु फे सिके जो देशक 
भीतर न्यर्‌ मे लाए्‌ नति दैवे निरर्थक पूजीहो जति, 
यदि इनकी जगह हम देश के भत नोयो से कामनलेततौ देण 
न्रा स्म सेना श्रौर चाद अन्तजीतीय व्यापर्‌ म लगा सक्ते 
£ शीर इस प्रकार देगकी ्रार्थिक दशा सुधारी जा सकती टै । 
नोटो की उपमः देशक सङ्क सर दौ जानी है। यदिहम वयु 
मण्दल पर को$ चलने कामपालं तोये सदव उपजा 
अनार जा सकती ह श्ै।र इस प्रकार टेशकी उपज बहत श्रमिक 
बदरं जा सक्ती दै । 


हमरे पाठकों ने कागजी सिक्केके मुरय तमनकौभक्नी 
भोति समक लिया होगा । इसके उपरान्त टम कागज के सिक्का 
मैः शतिदहासे उनके सगठन उनकी व्यापकता तथा अन्य समध्या- 
रौ का प्रिवेचन करेगे । सबसे पहले इतिहास कौ मेर दि 
डालिए} 


३--इतिहास । 


पेपर करन्सी के इतिहास का मारम १८३९- १८५२ से 
डोता दै, जव किं प्रान्तीय वैको को नोट चक्लने की यक्ादी 
गई$थी। ये नीट ल्ग रेंडर न येश्रौर उनका उपयोग खन्ह 
म्यापारिकि केन्द्र म किया जाता था, जहा ज्यादा तादाद मे अदा- 
य॑गीके लिए धातु के स्थान म यन्य सिक्के की त्मावरयकता 
दती धी । गदर के वाद्‌ भारत सरकार की मर्क अवल्थाके 


( १६४ ) 


निरीक्षण श्र सुधारके निर्‌ एक स्पेशल फाइनेन्स मेम्बर की 
नियुक्ति हृं । अर्थ साचव श्रीयुत्‌ जेम्स विलसन के अर्थे 
सम्बन्धी कार्यौ मे सवस पहला काम नटे का प्रचलन करना 
श्मौर उनकी व्यापकता को वदान दै । यदपि उन नोयो का 
अल्याधिक प्रचलन न हश्मा तथापिं वे जानते ये कि इसका कारण 
इन नोटो का सिफी लीगलरेडर न होना ही है । लगल बनाने 
कै लिए जनता का विरेवास नोट सरकारना तया एक कोप की 
आ्मवस्यकता श्मादि कर वतिं कौजाने कोथीं | कों दारा 
लाए गए इन नोटों के लिए कोई चन्द कामन था, क्यो 
कि उरु भावश्यकना के मतिर्त २५ प्रति सेकड़ा का सुका 
मप्र रखना पडता धा। विद्रोह के पश्चात्‌ विल्सन ने 
नाटंको केनद्रीभूत करने श्र उर जनता का 
{४०प०ण)हक वननि का विचार किय । यह केवल इमी लाम 
से नदी फे प्रूजी गत कोयमे व्याज का रुपया वचाना वाल्क ऽस- 
जिए मी कि उरन्द जतना का विश्वास पत्र वनक्ड नोटो कौ 
म्यापकता यद़नि क) अतीत ऋवस्यकता थ | इन नीट के प्रसार 
ॐ लिए जिस यिश्वास की मयश्यकता थी उसे कें मी सस्या 
य््यतक कि अन्द सेच्नन्छार्ैक भी नहीं गरदा कर सकता था। 
च्मीर यर्‌ तो प्रत््ठ ह था फरि नोट प्रचलन का नफा स्टेट लेती, 
सोदर प्रकार काटैक्तधावनजो ने्ोकेद्प म जनता प्र 
सगायां गयाथ ` 


{ १६५ ) 


मि० विलसन शौर उनके माथी तथा सर चल्पैवुड, 
तत्कालीन मार्तमन्तरी, मारतीय नोट प्रचलन को जनता का 
(4००००) दक्र वनदेने के किए प्रणत सहमत ये, 
जन्तु वे उसी दृष्टि कीण से कोच की श्रावरथरुता को न दैखसके | 
बुलियन कमीशन की रिपेऱ प्रकाशित हो जनि के पथात्‌ इम्तैड 
मे अधिफारी वर्म पेपर करन्सी के प्रविरोध का स्मरण रखते हए 
को$ एसा प्रबन्ध न कर सच्छा जिस पर १८४४ कार्यकर ण्क्ट 
तमू नष्टोताहयो | षे प्ररेकं नोटके लिए उतने दी परि्रण कौ 
नक्रट मुद्रार्‌ रखना चाच ध । 


शन्ततः हिन्दुस्तान सौर श्लैड के श्रधिकारियो; मे परस्पर 
समौता हयो गया शौर १८६१ मे पेपर करन्सी एक्ट पणव हो 
मया, जिसके श्चुसार इस प्र लागू होने दलि सव्र कानून रद 
शो गए शौर एक बिल्कुल नई पदति का प्रारभ द्या । इम 
पद्रति की मुख्य बातें ये थीं -- 

१--करन्सी नोट अपने २ प्रबलन केन्द्र मे अपरिमित 
स्या मे लौगलटेडर बना दिय मये चीर वे गवमैमेन्ट द्वारा 
(१०1०७, ्‌;) केवल चलाए जति ये 1 


२--प्रयेक के केदरेड छाटैर मे ये परतिज्नामक नर 
सुनार जा सकतेये। एक सीमा के नोट दूसरी मीमा मे चानु 
नये] द, सरकारी ऋण चषि जिस सीमार्मेसे दिया जा सकता 
था] इसी प्रकार रेतत्रे कम्प्निया मी प्रत्येक सीमा के मोट सथन 


॥ 


( श्द६ ) 


किरये वेरा मैले सकती थी रौर उनके वदलेमे सरकारसे 
नकद स्पये ले सकती थीं । यदि जनता के दूजरी मे यच्छे परि- 
माण मे पया होता तो चद भी प्रव्येक स्थान के नोट लले सकती 
थी} इस प्रकार के कुल चार वेन्द्र ये-९ कलकत्ता २ बम्ब 
३ मद्रास च्यौर ४ रमूनच्यौर ४ उपकेन्द्र ये यथा -कानपुर,लादौर, 
कराची श्रौर कालकट | सन्‌ १९ १ ०के एक्टके अनुसार ये उपकेन्दर 
उठा दिए गए, त्रौर अव कुल मिला कर ७ रेमे स्यलहै। 
इस प्रफार्‌ इस दषटिसे देष््को कड नभगे(र्मे विभक्तं करना 
चियेधात्मक रै, क्योकि इस प्रकार केन्द्री, भूत प्रचार से नोट 
ग्यापकर नी हो सकते ये चरन वातुमुद्रा-कोपका प्रर को 
भारी प्रशन रह जाता था | इसके विरुद्र हिन्दुस्तान मे नोट का 
प्रचलन एक नै बात थी । गदर के पश्चत्‌ सरकार फी सास 
मयपर थी 1 च्पै के मिन २ श्वसरों पर्‌ हिन्दुस्तान के मिन २ 
स्थानो मे नकद रुपयों की माग भी भिन्न थी | अतएव यही 
उचित था किं नोट भरुननिके लिष्‌ प्री सुविधर्थि देकर उन्टे 
इतना व्यापके वनाया जाय कि उनकी मान्न म्यापकता ही राव्य 
कौ साख वदने वाली होजाय । तथापि जव करि नोट कौ गहरी 
नीय जनता के गहरे चिश्वास पर डाली गड थी, जव कि लेग 
नोट को तत्का नाने क चपेक्ता उन्हे अन्यकार्यौ म उपयोग 
करना सीख गयेये तन प्रणाली को पर्ण २ काउपद्ु- 
ममय था 1जञेसा किदमदेरेगे यदा पा, 
पसरोनेके ठीक ५० वर्प वादहूई ` इम "` 


८ १६७ ) 


अवकाशमे नेट का धयिक प्रार्‌ न इया, पद्वति के कती 
के जिए दोप देने बाली नही हो सकती । 

(र) पहले पहल १०,२०,५०,१००,५०० शरीर १००० 
तक फे नोट चलयि गयेये! लोगो कौ दर्ता त्नौर उनके 
साधरण सेन देन को देखते हए तत्कालीन पीड के स्यम स्पये 
की कीमत के अनुसार सव से द्ोयानोट२० गि० काग्यान- 
ग्यक चा । सन्‌ १८७१ मे पौच रपय का नट चलाया गया मेर 
इसके बाद दस हजार रुपये का नोट चलाया गया । सन्‌ १६०३ 
पच ष्ष्पेये कानोटएक वमौ कौ छोड कर स्र चालू सिक्ता, 
कर दिया गया । सन्‌ १९१० के एष्ट के अनुसार २० र का 
नोट बद्‌ कर दिया गया श्नौर तव ५० रौर १० रु केनोट 
सरन चालू कर दिये गए अयौत्‌ वे प्र्यक स्थानम चल सकते 
ये) यौर मारत सरकार को अधिकार दिया गयाकिवह र्‌ 
मविक मूल्य के नोट सरबत्र-चलू-सिके वनदि । इसी अधिकार 
के अनुसार सन्‌ १९११ १०० सौ स्पये का नोट सर्वत्र-प्रचेलित 
रोगया । सन्‌ १९१० के एक्टके -मसुसार षमीमे मी पच रपयेका 
मोट चलने ल्गा। सन्‌ १९११ म सरकारने यधिकमूल्यके 
नोटों को उनके प्रचलन-केन्दर के धतिरिक्त अन्यस्थर्लो म सरकारी 

ऋण, रेन, बन्दर अर तार घर आदि मे लेना वलकर दिया । 
(४) करन्सी नोटों का कुलं द्रव्य परिमाण करन्स तथा 
भारत तथा विलायन सरकारे कौ इदर्यो से सरक्तित है । 


1 


पसे उस कोष मे केवल चादी हई र्ती वी पर 


( शद ) 


किराये वरा मेज्ञे सकती थीं अर उनके वदजेमे सरकार से 
नकद रूपये ले सकती थीं । यदि जनता के दूरी मे अन्दे परि- 
माण मे स्प्रयाहोतातो वह भी प्रत्येक स्थानके नोट लले सकती 
थी) इस प्रकार के कुल चार केन्र ये-१ कलकत्ता २ बम्ब 
३ मद्रास चर ४ रुन चरर ४ उपकेन्द्र ये यथा -कानपुर,लाहौर, 
कराची चर कालीकट । सन्‌ १९ १ ०के एक्टके अनुसार ये उपकेन्र 
उठ दिए गए, त्रौर अव कुल मिला कर ७ रेमे स्थल है। 
इस प्रकार उस वृष्टिसे देको करई नगेमे विभक्त करना 
विरोधात्मक दै, क्योकि इस प्रकार केर, भूत प्रचार से नीट 
स्यापफर नदं हों सकते ये र न घातुसुद्रा-कोध का प्रश्न को 
भारी प्रशन रह जाता था । इसके विरुद्र हिन्दुस्तान मेँ नोट का 
प्रचलन एक नरै वात थी | गदर के पश्चात्‌ सरकार की साख 
मयपर थी ! वपं के भिन्न २ अवसरो प्र हिन्दुस्तान के भिन्न २ 
स्थानो में नकद रुपयों कौ माग भी भिन्न थी । ्रतएव यही 
उाचितथा कि नोट भुनाने के लिष्‌ प्रण सुविधरं देणार उन्हे 
इतना व्यापक बनाया जाय कि उनकी मा व्यापकता ही राव्य 
क साख बढ़ाने वाली होजाय । तथापि जव कि नोट कौ गहरी 
नीब जनता के गहरे विश्वास पर टाली गड थी, जव कि लोग 
मो कौ तत्काल "सुनाने की च्पेक्ता उन्दं मन्यकार्यो मेँ उपयोग 
करमा सीख गये ये तव प्रणली को परिवर्त करने का उपयुक्त 
समय था 1 जैसा करि हम देम यदा यात पहते करन्सी कानून के 
पासदेनेके ठीक ५० वर्प वाद्‌ हई शीर रह वात कि इस तम्बे 


( ६६७ ) 


अवकाश मने का धिक प्रनार न इता, पदति के कतीयी। 
के लिए दोप्रदेने वाली नरीं हो सकती । 
(३) पहले पदल १०,२०१५.०११००१५.०० श्रौर १००० 
तक के नोट चलये गयेये। लोगो की दछिता ओर उवे 
साधरण सेन दैन को देष्वते इए तत्कालीन पौड के रूपमे रपये 
की कीमत के अनुसार सवर सेद्ध नोट २० शि० काश्माव- 
श्यक वा । सन्‌ १८७१ मे वीच रुपय का नोट चलाया गया चर 
इस्त वाद टस हजार न्पये का मोट चलाया गया सन्‌ १९०३ 
त्व ष्षपये कानोटएक वमौ को छोड कर सर्र चालू ्िक। 
कर दिया गया। सन्‌ १९१० केरएष्टके्नुसारर०र शआ 
नोट बद कर दिया गया श्चौर तवर ५० श्रौर १० स कनोट 
सवै चालू कर दिये गए व्र्थात्‌ वे प्रलय स्थानम चल सक्ते 
भे । च्यीर भारत सरकार को पधिङफार दिया गया कि वह प्रर 
सधिक मूल्य के नोट सर्वत्र-चालू्‌-सिक्रे यनादे । इसी अधिकार्‌ 
कफे अयुसार सन्‌ १९१९ मे १०० सं स्पये कानोटसर््र-मचेलित 
सेगया | सन्‌ १६१० के एक्टके -अनुतस्तार वमा म मौ पच रपये का 
नोट चलने लगा। सन्‌ १९११ मँ सरकार ने यधिक मन्यवे 
नोटों फो उनके प्रचलन-के र फे श्रतिरिक्त मन्यस्थलों मे सरकारी 
ऋण, रेन, अन्दर चरर तार घर आ्दि्मेज्ञेना वदकर्‌ द्विया। 
(४) मरन्सी नोयो का कुल द्रव्य परमाण करन्ी तथा 
भारत तथा पिलायन सरकार कौ दियो से सरिति 21 
पटे इस कोप मे केवल चादी ही रहनी धी पफ 
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मन्‌. १८९३ मे जव नीतिं पुनर्निधारित की गई न्रौर रुपये का 
मूल्य पौड के अनुसार निश्चित फिया गया तव से कोपमे सोना 
रौर चादौ दोनो रखी जने लगीं । कोपर्मे कुल दन्य ¢ करोड 
यापर जैसे २ नोट बढते गये द्रव्य का परिमाण भी छ करोड रो 
गया । क्षेनत फिर भ नोट का प्रचलन बदता ही गया । अत मेँ 
सन्‌१८६० के चोय एक्ट के अनुसार उस द्रन्य को ८ करोड तकं 
नढ। दने का अधेकार दिया गया) किर १८६६ मे रेक्ट २१ 
को ्रनुसार्‌ ये १० करोड रुपये हो गये, किन्तु सन्‌१९०५के३ रे 
एक्ट के मनुसार २ करोड की रकम श्रौर जोड द॑; गई यह रमक 
भारत सचिव द्वारा एक्सचेकर वोड गर कौन्सलके रूप मेषी 
गई | सन्‌ १९०८-९ मे इन यौडों के स्थान पर कौन्सल कर व्यि 
गये । सन्‌ १९११के७येरेक्टके अनुसार श्रौरदोकरोडका 
र्कम बद्‌। गद जिसे भारत सचिवने श्यौर दो करोड के कौन्सल 
के रूपम देशे ¡ इस प्रकार महायुद्ध के ठीक पूर्वै यह रकम १४ 
करोड हो गई थी इनमे से केवल % करोड इडियो के ङ्प मे ये 
वातु के सेको के सम्बन्ध मे उन्दे सोनि के रूपमे या चादी की 
सिल के रूप भे अस्था प्रकार से इ्लेड मे रखे जाने का निचय 
हा | इम कै उदेश्य हिन्दुस्तान को आअपत्तिकाल मे सहायता 
पर्वाना ही धा} सनू १६०५ के रेक्ट के श्ननुसार यह अधिकार 
दिया गया कि कुल कोप धातु के सिके के रूप मे रखा जाय च्रोर 
बह चाद इ्लेड मे रहै या हिन्दुस्तान म अथवा थोडा २ दोनो 
जगह रहे । इसके साय ही सोनेके क्षदते या उसकी सिल तथा 


( १६६ }) 


ननद के सिक्ते शौर चदं की सिलमी रणी ता सकती भी, पर्‌ 
गति यहयी कि चादी के क्षत सिके हिन्दुस्तानर्म हौ रते जये। 
इमे रनुम।र सदन मे णक पेपर्‌ ऊलन्सी चेस्ट सन्दुक (९४५) 

रख गई} ६,०००,००० पड मूल्य का सोना हिन्दुस्तान 
मे वहा रण्वन के लिये मेजा गया । भारत माचिवरौ मरके द्रव्य 

ममशेष सेमर १,०४५,००० पौड वहां टूसफर कर दिये गये । 

दस संनि का पस्मिण क्रमश वदने लगा शौर महायुद्ध के एक 

यर पूरयं ३१ मार्च सन्‌ १६९९३ मेकुल कोप काद्रव्य इस प्रकार 

परिभक्त था -- 


करोड रुपयो मे 


भारते चादौ १६ ४५२० 
3 %१ सोना २९२७ 
लदनमे +? १५ 
दडियां १४०० 
कलर ;ठ =° 


४-पेपर करन्सी ऊ दप्तर का सगटन। 


भन्तं में चेपर-करन्स, कौ समस्या पर्‌ यैर प्रचर कग्ने 
कप ~ जान लेना चाहिये नोयो के प्रचल“ ना ययन्थ 
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एक पेपर करन्सी डिपापरमेन्ट (दप्तर) दारा होताहे । जिसका करतैन्य 
है फि वह्‌ रुपया ऋअद्रनी रौर तावरिन के वदते मँ नोट चलत्य। ˆ 
सोने की सिल च्मौर सोने के सिकं के वदले मे भौ नोट चलयि 

जा सक्ते दपर ग्ह कटरौलर खास की अनुमति से रोना 

चाहिये । नोट भारत सचिव द्रा इग्लेड व्रैकं से दिये जति 

है । पश्चात्‌ हेड कमिरेनर द्वारा यदादेश में -करन्सी एजटो 

को नोट द्रिये जाते है] सर्थत्र प्रचलित नोटको छोडकर प्रत्येत 

नोट पर जहा से वह्‌ चलाया गया रै उस्र केन का नाम टेता 

ह साधदी प्रत्येक नोट पर हेड कमिञनर, कमिश्नर या दिष्टी 

कभमिरनर के हस्ताक्षर देति दै । 


भ-पेपर करन्सी की समस्याएं । 


घ्म) नोटो की व्यापकता। 


पेपर करन्सी एक्ट के पास इए ५० वप से भिक 
होगये श्मौग सिंकिउसी र्पको चले | ८० वध से अधिक 
रोगये फिर भी जसी अशा थी वह्‌ न होते हुए भी 
सन्‌ १८६२ मे प्रचलित नो्टो का कुल द्रव्य पामिण २६६ 
लाख स्पये था। २० वरे वाद वह २७१० लाख रपये था रौर 
टस के पथात्‌ उनति इस प्रकार हई -- 
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रोर सपय प प्रचलन का भ्रीसत । 
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३१ मार्यं सन्‌१९१४ के दिन चार गए कुल नेर्टोका 
मूल्य पर्मिण ६६ करोड रपया था । भारतं म उसक। सुर- 
प्रणाली खद्दविशषील होने के कारण, नोटों के प्रचलनं की उन्नति 
की. व्मातम्यकता जान पडती है । नये कानून के अनुसार नये 
नोट तव तक नहीं चल जा सक्त जव तक फिकोप म उतना 
ही नकद द्रव्य ने हो ] यद्यपि कोषगते द्वव्य गत महा युद्ध कै पर्व 
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बहत कुद यढु¡ दिया गया था चर ययपि कुल प्रचलित द्रव्य 
परमण ८३, ४०,१७ ५७० रु० था तवापि इसमे नै का 
भागकुलकाड ही है । इसके अतिरि मारत वासी अमी तक 
चेक पद्रति,१०१०० 398००) से परित नदी है जिसने 
उरलेड की ऋद्धिशील मुद्रा पद्धति को दवादिया शरैर न हम यही 
आशा क्स्तेहै कि निकट मपिष्यर्मे वडा २ रक्मोको जमा 
करेन के निए लोग चेक प्रणाली का यनुसरण करेगे । एेसेही 
अवसर मे हिन्दुस्तान का व्यापार बढ़ रहा है । सन्‌१९ १२.१४ 
ही विढेणी समुद्री व्याफ,र २२ ५९ (१८७५--७६) से ०८ ८३ 
करोड रुपयों का होगया । यदि हम इस मे थन्तदशीय लेन 
देन की रकम भी सम्मिलित करलं तो फिर कहनादही क्या? 
वेमी दशा मे जव कि व्यापार उत्तरोत्तर ब्द रहा दहै, लोग 
ण्क देसे विनिमय माध्यमके अभाव का अनुभव करेगे, जो 
समयनुत्तार सरलता पूरवंक दरद्धिगत किया जा सकता दँ । 


इस आवश्यक सुधार के लियेनाना प्रकार कौ वाति सुखायी 
ऋ १ ए [3 ~ ^. स. ८८ १० ५ ^ 

गई हं । चेम्बरलन कर्मशन ने लिखा है, “षम इसे यथोचित 
समस्त रै कि हिन्दुस्तान में नोटों की उन्नति प्रत्येक न्याययुतत 
उपायसरे की जाय । इक्ष उदेश्य की द्ष्टि मेँ रखते इए हम 
मग्कार से सिफारिश करते है रि वह जदा प्र जिस प्रकार समय 
ह उन स्थानों को बद्ये जहा नोट मुनाएजा सकते दै साय 
चलन के निरो की वदिर्गत सुधिधार्यो का भी प्रयत्न करे । 
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हमारी सम्मति मे तो यह उचित दहौगा किं ५०० ठ० कगौ 
मर्वत्र-प्रचलन गत यना दिये जाय । श्रतुभव से हम कट सक्ते 
हैकिः इससे भी धिक पतिम के नोट समै-गत क्रियिजा 
सक्ते ।› इस सम्बन्ध मे यदि कोई प्रतिरोध तो वह यही 
1फ ठेना करने पर सरकार नक्रद द्रव्य का उतना टी कोप बाना 
पडेगा साथ हा उसे एक जिति से दूरे म भेजने मँ वहत च्य 
करना पडेगा । भिन्तु हमारी समभ से तो सरकारको ऽस प्रकार 
फोप वदने कौ को$ अवरयकता नहीं । इस सुधार से व्यापारौ 
समरुदाव कौ बहत सुतरिधा ह्मी सौर नोटो का अधिक प्रचलन 
इतर व्ययो से कदं धिक न पडेगा | 


दुरे प्रप्ताय के विषय मेँ, जिसमे जनता फे ध्यान को श्चा 
करित किया रे श्र जिसे भरे मावे वाद्यत स्कार भौ कर 
भ) कर लिया ह, येः घाते नही कटौ जा सक्त | मःरतवध की 
रग्दरिति को ध्यानम रखते हए साव द लोग के लेन देनवे घ्न्य 
को बहुत ही लु परिमाण देखते हण यह कदा जाता हे कि कममे 
कम रुपयै। फे नोट भी हिन्दुस्तान के लिये स्वै गत निकै बनाय 
जने योग्य नदीं है] चौर इसके लिये फ्रास्त का उदाहरण पया 
जाता कि वदा गान्ति समयमेभी ५ करक यानी देरु०्कै 
कम से कम नोट प्रचलित थे) फास क लोग भारत से व्राधिकः 
घन ई शौर उनके लेन देन के ठव्य की सस्या याप्रिकर पर वहा 
मी युद्धकालमे १ गरक यानी १० त्ने कै नोट चतपये गमे 


1, 
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थे] एसे नोदयो का प्रचलन तभी शछ।वश्यक होगा जत्र उनका 
उदग्य वातु के सिक्त कीं किफायत करना दोगा, विश्र कर्‌ उम 
वस्था मे जब कि युद्धकाल हो | रूस-जापान युद्ध के समय ' 
जापान ने १० सन्ट के नोट चलयेथे | मारतमेभी जव्रेसी 
न्यापारिक चिन्तनीय म्धिति श्या पडी तो श्रं सात्निव को एक रुपये 
ओर ढाई र्पये का नोट चलना पड़ा। एक रुपये ग 
नोट के विषु त्नेक प्रमाण द्िथि जा सक्ते 
तथापि इम केवत इतना ह कहेगे रि 
चिल्कुल अनिवार्य व्स्था के द्ोड़ कर अन्य देशो भँ हिन्दुस्तान 
मे मौर देशो का अध अनुकरण कर्‌ एक १ रुपयेके नोट चला ठेना 
ठीक नदीं । हिन्दुस्तान! १ रुपये के नोट की अपेता एक रूपया 
म्पाद्‌ा पत्तद करेगे { इसके विरुद्ध सरकार को चाहिये कि मर 
५.५०, १०००, १००००) तक के मेटो को सर्यत्र-प्रचलित 
चनादि श्चंषर उनके वटल मे सपय के मिलने श्यै इस प्रकार 
रपयो के बदले मे नटो के मिसने का प्रबन्ध करते त्रै । 
२--शरुदरा कोप। 

हम इस कोष का युद्ध के पूर्वं त्क का इतिहास पहसे 
निख चुके ह मर यह भी दिर। चके ह कि उसमे दो मुरस्य 
भाग दोते है, धातुकेष ग्रीर हुडिया जिनमे से प्रत्येक माग प्रथम 
मोना प्रौर चादौ व द्रा सपथे ैररप॑र्टो के रुपये उपृत्रिमागा 
मे प्रेमक्तदै। ३१ मन्व १९९४ को कोप्र गत द्रन्य दूस प्रकार 
तिमक्त धा-- 
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रुपये २०, ५३ 

दनम सोने के सिक्केयैरसिल <, १५ 

भारतम $ ५ २२, ४४ 

लन में इडिर्यो ४, ०० 

हिम्टस्त 

दिन्दुस्तान मे » १०१०० 
डन -- श्यद्‌ 


इस कोप के निमःण शौर स्थान के पिपय मे हत विगाद 
प्रचित ६ । चेम्ब्रलेन कमीशन न इस विपय मे जी कृ कटा 
रे व इस ये्य हे भी नद फ उससे यह श्माज्लोचना कर सके । 
पहते ध।तु-मुद्रा-कोष को ६ लीज्यि, इसकी स्थापना जिम 
उदश्यसे कौ गई थी अव उसका उपयोग किसी दूसरे प्रक 
भे रैर दूसरे शः कामोमे किया जाता रै! इस कोप का सुम्य 
द्भ्य यह है कि वह नोटो फे वटले भ रुपये दे । चेम्बरतेन 
कमगन ने कहादै कि भारतम केप मे सोना रखना विन्फुल 
व्यश कथो कि यहा सरश-मुदरा-पद्रतिन हिनि के कास्य लोग 
रूपये टी रगे । प्रर हम सममते है कि यदिल्लोग नोयो के बदन 
मेरुपयेहीलँ तो सोना रखना व्यर्थहे) कौप कौ गति समभन 
के लिप्‌ सोने कौ वदी आयरयकता है । सोने का श्रधिकाश 
उरग्लैड भेज देना करि उससे भारत मे सिक्की के लिए चादौ ली 
जा सके कदापि न्यायानुमोदित नदी ६ । दृसरे जो यह कोष्‌ 
हिन्दुस्तान भन रस इ्तौड मे रखा जता दे डी दी कुटिलता 
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है| फहा जाता कि उसे वहा रखने का उदस्य यंहि तैद 
के बाजार की स्थिति ठीक रहे। यह तो भारत के साथ सगसर 
हुल सरना, भागन को ससारकै स्वर्णके श्यपने भाग से 
अचित रखना है । कु मी घतु-मुदरा-रोष चरि समुचित सि या 
नदह यहं स्पष्टरै किं कागज के सिक्के का कोपर श्रपने 
ल्य से न्युन हए तिना विनिमय को स्थिर रखन क कामें 
नह्‌। लाया ना नकत । 
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<< वां प्रकरणद्धू 


क 


मारत मे सोने फे सिक्के की श्रावश्यकता | 





रत ग सिक्कों के प्रारमिक काल मँ प्रधान प्षिक्का 
चदहेजोरहा दो पर यह घात तो इतिदयस सिद 


(मा) दै फिसन्‌ १८३५ मे प्रणलौ के सगटन से 

=) तथा कम्पनौ के राय्य मे सर्व सगदित रुपये शे 
प्रचार काल सेकसी नकिसी सूपे भरत म सौनि 
के सिकको के सम्बन्धे शचन्दोलन टता रदाहि । सन १८३५ अ 
न्ति के उपरान्त--जब सरकार ने सोनि के क्के कों चलता 
सिक्का मानने से इन्कार कर दिया-ये सोने के सिक्क इतने 
श्रधिक पमण मे प्रचलित ये कि सरकार को उनकी स्थापना 
के ६ वषे पूर दी श्चपना गन्धन उठा क्ेना पडा । सन्‌. १८५ 
म माष्ट्ञिवा चौर्‌ केजिफोर्िया कौ सोने की खान के निकल 
श्माने क्षे सोने कौ धिक चअभिद्रदधि के कारण उसकी कीमत 
गिर जाने के भय से लाईदलदौसी फी सरकार ने कम्पन के 
सार्वजनिक कोषो मे सोना जेना ब्द कर दिया भौर इस प्रकार 
सोने का सिका गरिल्कृत्त उठगया । क्रिच्व॒ इस कायैके षे 
पिरघ होने की सभारना थौ क्योकि वह तत्कालीन मुद्रा प्रण- 
तीके विरुद्धे का धा] अमरौकन सिव्िन्नवार्‌ से भारत फे 
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पुनरम्युदयकाल मे तीनों प्रदेणो की चेग्वसं अफ कामर्स 
ने फिर सोने के सिके का श्रन्दोलन उखाया ] सन्‌ १८६४ मेँ 
मारत सरकार ने तपने एक खरीते मे, भारत मन्त्रौ को लिखा 
था कि भारतम भी सावरसिनि च्रंर रद्‌ सावस्नि चलन सिके 
प्रति सावि १० र० के ह्िसावयसे मनि जाय} उसीके साय 
यह सुफाया गया कि नोटों कै बदले में स्पथे की तरह सायन 
भी दिये जधे, किन्तु दोनो वातुमोकेक्यिएकसीदी सुषिधाके 
सम्बन्धमें वह वाध्यन वै। रोम गर्ममेन्ट-इम्लेंड की सरकार इस 
चात के त्रिरु री कि प्रजी स्टेडरं सिक्ता भारत मे अपरिमित चालू 
सिरा चना दिया जयि, किन्तु इस सम्बन्ध मे उन्दे फोई विरोच 
नथा कि सरकार द्वारा निश्चित रेट पर मा्ैजनिक कोपो ,मे 
सोने का सिक्ता जिया जाय त्नौर इसकी सूचना सर्वसाधारण 
को देदी जे | तदनुसार २२ नवम्बर सन्‌ १८६४ क सुचना 
दवारा इस बात क यज्ञादे दी गई फ ऋत्रजी सिक्ता-सावरिन 

रर अद्र सावरिन-सरकारे। ऋणा चुकाने के लिये १० ₹० 

= १ पौडव्मर्‌ १८३५ की सोनिरकी मुहर १५ र० प्रति मुहर 
के हिमावसे कोपो मं लिया जये। 

२० वर्पमेटो चार द्ेटे बडे पशिरैनो के हो जनिपर 
तमव इस वात की घोर अवग्यकता श्रा पडी भी फ भारतीय 
मुद्रा प्रणल। की एक राजकीय कमशिन द्वारा भली भोति जाच 
कराय जपे । तदनुसार मन्‌ १८६६ मे एक कमीशन चैठा 
जिसने भारत मँ सेने के सिक्ते फी अायस्यरता को महसूस किमा 
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आर यट सम्मति दी कि सरकारी खजानोँ मे ऋरजी शेर यष्टे- 
जिवन सावशिनि स्वीकार ये जये चोर सोने के पततन 
करन्सं) नोट चलये जये । सन्‌ १८६८ मे सोने कौ कीमत मे 
कुरु बढती कर पहद। सम्मति तो कायै ख्पमे परिणित करदी 


गई, उस समय सावरिन १० रु०  श्मनेसाथा। 


यह प्रँसनो-प्रशियन युद्ध वेः रन्त मे श्रेर जग्ननी द्वारा 
चादौ मुद्रासे दटादेनेपर द्या थ । इस पशिक्तन के उ वर्ध 
उपरान्त लाड नातु को कौर्तिल के शर्धं सादेर सर रिचा 
देम्पलने भरतम साने की सुट प्रणाली त्र सोमे का (ठक! चलाने 
मम्बन्व मे एक सुविचार पर मेमेरेडम (दिभ्य पतर) पेश किया । 
पिर गमि कई वपो तक मारत सरकार द्रा यमेक मम्मतेया 
द जाने पर भी होम गचर्मेन्ट ने उन स्वीकार न भिया । टम 
उन घटनाय का ग्शैन कर चु टै जिनके कारण फाटलर 
कमेटी कौ रवापना 8 यैर उन वातोकाभी किवरणदे चुप 
जो चाद के सिक्ते सुप्त मे टालने को ठकसातो कै चदकर देने 
के उपरान्त इई । किन्तु इसके प्रू कि हम भारत मेसोने की 
अवग्यकता पर अलोचनःर्मके रपि से विच,र कर, यह उचित 
जान पडता र क्षे पाठक भगत सरकार ॐ कतिपय सर्वेच्च 
अश्येफारिि की सम्मति को जान ले ञे) उनने भारत मसेनेके 
सिक कौ श्यपस्यकता के सम्ब्न्धमे दार] यू०पा० फेगनर्मर्‌ 
च्यौर तत्कालीन अ ¶ सचि सरजेन्तं भेष्टन ने सन्‌ १९१० 
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येजट पर मापण देते इए कदा था, “मरि उदेश्य रौर फारयपय 
सरल टै, विशुद्ध ६ चौर पने आदश कौ उन्नति में ्धैक 
तरिगोध भाव कौ अवश्यकना नीं पड़ौ टै । फाउलर कमेटी के 
समय से यह उन्नति स्च! त्रौर च्रृट रही दे । इस आदश तक 
पचने के लिये भी एक पग चर त्रगि वना दवै} हमने मारत 
वैको समारके सोने के देने से र्यात्‌ जहा सोने का सिक्ता 
प्रचलित दै उन देश से सम्बद्ध कर दियारै, हमसोनिके 
एवसचेज स्टैडड तफ़ पहुच गये है परैर उसे टम धीरता पूर्वक 
उन्नत च्यैर विकसित कर रहे द । अन्य चर्‌ श्रन्तिम सीदी 
सन्य स्व युदरा प्रचलन है 1 योर दमे पूं शाशा है फ 
सप्र पर वह्‌ अक्रश्य फिया जायगा; क्रिन्तु हम उसे विवश 
नहीं कर सकते 1" यही विचार १६ मई सन्‌ १९१२ मेँ भारत 
मचिच को जिषे गये ण्फ ख्ते में भारत सरकार द्रा प्रफट 

भ्िममरेये। "ध्म जानते ईहैश्रोर यह बात निबिवाद सिद्ध 
है करि भरतम चके सिक्ता क ठकसाला कां वन्द टौना 

भरतमे सोने के कके का प्रचलन होन का युक्ति युक्त चौर 

स्वामाविक परिणम वा 1 रेस्नाकरनेसे आधारौ व द्वारा 

मुद्रा प्रणाली फे समुचित विकाण कै लिये जो मार्ग ग्रहण किया 

गया है उसभ एक पग च्रामे बवन मै सहायता मित्तेगी शौर 

भकिघ्यमें सुटरा प्रणली को िथिर रखने मे विशेप सहायक होगी | 

स्वर्ण मुद्रा प्रचलन फे हमारे प्रस्ताव के साथ भारतीय जनतां 

की पर्ण स्वाङति है! 


{ ष्य 3) 


फाउलर कमेटी की सम्मति के अनुसार भारत सरकार ने 
थर्‌ स्वीकार किया फ श्प्रजी ्टेडडं सिक्ते अर्थात्‌ सावरिनं 
मौर शद्ध सविन भारत मे दलि ज्ये ¦ इम पर होम गवर्नमैट 
> बहत विरोध किया! यदि मभरत की टकसालो में थम्रेजी 
सिक दाला जयि तो वे रायक्त मिन्ट की शाखा दोनी चाहिये 
व्मौर रस! के नियमानुसार उन्द काम करना चादिये जो समव 
म था] यदि मारतीय टकसालें स्वतन्त्र घना द ज्ये तो भारत 
मेसोने का सिका चलनिर्मे बड़ा व्यय दोगा) इस पर मारत 
सचि ने भारत सरकारको ज्लिखा (८ यक्टोवर सन्‌ १९१२) किं 
भारत म श्रमी सिक्ता ढलने के स्थान पर १०) रु० मूल्यका 
कोर भारतीय सिका टी टला जाये श्रौर भारत सरकार ने पने 
प्रस्ताव को विल्कुल श्स्यै'कार कयि जाने की पेच यहो बहु- 
व्ययी कायै करना स्वीकार किया। किन्तु षस परभीन्रिटिश 
र्वजा्नो के विरोधो ने यौक्कार की मौर श्न्त मे एक रायल कमी- 
शन कौ स्थापना इसलिये कौ वष्ट सम्प्र मारतीय सुद्र प्रणली 
का निरीदण फर मीर उक्त प्रस्ताव पर श्रपनो सम्मतिं दे । 


चेम्वरतेन कमीश्न ने यद्‌ परिणाम निकाला कि, “4यद्‌ 
भारत कौ हितं कर नदीं ैकि वहां सोने के सिके का प्रचलन 
` करने फे लिय उत्साह दिलाया जयि 1 हम भारत मे सोने के 
सिके का प्रचलन षयानिकार ्मौर व्यथं समते ह । मारत को 
प्रपनी मुद्रा पद्धति मे मितन्यय फा खमाल रखना चाहिये { किन्तु 
भारतीयों फो मुद्रा के विपि ्रारथैक सपो के उपयोगमें 
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शिता देते हुये सरकार को इस सिद्धान्त पर चलते रहना चाचियि 
वह सगो कोमुद्रा का इउन्चितिखूप देसके।' किन्तुय 
यति केवल भारतवा्तियो कार्मुह पोने के तिये है| भारतीय 
सुरा पद्धति की। कृश्रिमता इस समय वडे २ सिद्रान्त वादियों के 
समथेन द्वारा वैज्ञानिक ख्य को धारण करने कौ च्वस्थामे स्रा 
गष्हे। मव उसकी छ्ृत्रिमता अधिक काल तक ठहर नहीं 
सकती 1 


श्रव जराउन लेगोकौवातापरमीं ध्यानरदैना चाहिये 
जो दल बातके समर्भकटै कि न्तररष्टौय व्यव्हार केलिये 
चि सिद लेना चाहिये अर एक्नर्चैज को रष्वे के हिय स्वर- 
कोपर रहना चादियि । ८१) पहरी। वात यह कद जातीदैकि 
यदि हमारी सम्पण मुद्रा प्रणली स्वी सुद्र कीहीदहोर्गाते 
हमे व्मार्थिक दुखस्था के समय बाहर भेजने के लिय यथेष्ट 
परिमाण मे सेना न मिल सक्रेगा । क्यौकि देता कदय 
जाता है किंदेतेसमय मे लोग दशा को सुधारनेकेलिि 
वैको म परिर्तैनाधे सोना लाने के वदले उसे सग्रह करगे । यद्यपि 
पर्चिम के शिक्षित लोग रसान भी करेगे किन्तु मारतवपेके 
सैकडो वपे कौ दरतो के गुलाम उसे सग्रह कियि विना मागे? 
इसपर उपान्त यट कटय जात्ता है करि मारत सुदा प्रणली के 
सुधाये को इ्तैट ्रौर उसकी स्वणं मुद्रा प्रणाली का आदर 
उदाहरणार्थ प्रह्ण न करना चदय 1 इरलँड एक ऋणएटाता प्रदेश 
है मौर वह रे अवस्या मे केवल अपना ण इकटा करके ही 


ल्शाकोसुषार सस्ता ह। उन्लेड यक मेस्छर्णं कोषद्वाग यट 
कार्य वड सरलत्ता से कया ज्ता हे । इम्लैड वेक हिसकाउन्ट 
की दर्‌ वदा देता र रार जिससे कुक कालके लियि पिदशी ऋण 
म ठकायट डाल देता ह । इसके श्रा्िर्ि शग्लड म चेका प्रति 
कै धरणं प्रचार नेसुदरा मर नेट तककषे गौण करदियार। इन 
सव वाते। मे भारत इण्लेड की धराधर नहीं कर सकता | भारत 
स्वमायत हा णी ह यार इम्तैड स्वभावत दौ ऋण दाता रे। 
भारत के €० प्रति सेकड़ा मनुप्य मशि्तित र ग्रत वेद्रव्यफे 
दृमरे खूप नोट थया चेफ़ का महत्व नहीं जान सकते । इरनलेट 
का प्रवेक व्यापारी प्रपनार्वैका टिसाव रखता है स्यार इम प्रकार 
इग्तेड मे ्रकिग का बहत वअधिफर प्रचार ट, किन्तु भारत मे 
यह व्रपरनौ शेणयास्या महहे। 

(२) दूसरे भारतमासी स्वर्णं मुद्रा नही चाहते 1 क्योकि 
कोई भौ सेनि का सिक्ाजो वनाया जायगा उनके लेन देनके 
कायै मे मिक मूल्य होगा । उदाहरण के लिये यह कडा जता है 
कि सरकारने सन्‌ १९००-१९०२ में सापरिनि प्रचलनकरने का 
प्रयत्न किया था किन्तु कुद दहा काल परचात्‌ एक दम बहुत से 
मावरिनि भुनयि जानै के लियि सजने लौट आये वहतसे 
गल्ला ड्ञे गये मर यन ओडे प्रचलन मे शेप रहे । 

(९) तीस यदि भारत सं मुद्रा पदाति मोर प्रधान स्वर्ण 
मुद्रा प्रचलन का रम्भ मीकरेगा तो उसे यथेष्ट सोना मिलना 
कलिनि होगा ! क्योकि सारतवधे में आवरथकता फी प्रति के योग्य 
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पमण म सोना उत्पन्न नही होता । किर यदि मारत सोना 
खरीदेगा तो सोने की प्रीमत स्पये के खूप बढ जायगी श्यौर इस 
से भारतवप को सरासर बहत हानि हेगी । 
उपरोक्त तानो वाते हमारी श्चपनी कल्पना से यथवा श्ननु- 

मान दारा उद्भूत नही हई है प्रुत्‌ ये वाते मुद्रा प्रणाली के 
प्रभिद्ध ज्ञाता च्रौर नेता प्रो जे० एम० कीन्स की कही हई दै। 
जो व्यक्ति श्रीयुत्‌ कीन्स की भारतीय करन्सी ओर फाइनेन्स पर 
लिखी गई पुस्तक का अवलोकन करेगा उससे यह वात दधिपी 
नदीं रह सकर्त। किं श्रीयुत्‌ कीन्स ने जिन धसे श्यौर तर्क का 
अनलेम्बन किया है वे वेम्बरतेन की तक॑प्रणाली से टत कुचु 
समानता रखते है । वतमान प्रणाली की समंधक यें तीन यति 

रायल कमीशन रिपिधके पणो आपपा सगे थवा प्रो 

कीन्स की पादय (पा००९्‌ त 1989006 नामक पुस्त 

मे टेख सर्केगे । 

अवं हरमे इन तीनो बते पर अरा विचार करना यावर्यकं 

है । पहली वात तो अन्तराण्टय व्यापार मँ भारतके स्थान का 

भ्रम प्री निरचय है । यद्यपि भारतवर्भे प्रति वै माधिक ऋण 

लेता है, किन्तु उसका वार्थिक न्यापारिक व्यवशेय (बकाया) उसंक 

प्रतिक्रूल नहीं रहता शौर इसीसे यह अणी देश नहीं का 

जा सकता । होम चर्जिज जैसी वडी रकम को देदेने परमभी 

भारत का निर्यात श्रायात से कटी अधिक रहा है} यदि हम 

पिचछ्े २०।३५ वर्पो के कोंकोदेखेंतोहमेद्वातदहोगा किं 
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दौ महा युद चौर ढो वे कान तथा छनेकानेक कटिना्यौ 
के होते हुए भी भारत कां नियौत परिमाण श्रायातंस कदी अधिक 
रहा है । यदि हम भेवल होम चाज की तादाद निकाल द तो इन 
कमी को श्रा करने के लिर्‌ भारतको कभी २ हरे रैर जवाहिरात 
बाहर मेजना पड़ते दै । श्रतएव यद्यपि हम यह बात मानते ट कि 
भारत इण्कैड सें श्रनेक वते मे बिल्कुल भिन्ने र ययपि सुद्रा 
के सम्बन्ध में इर्तैड का श्यादर्खं हमारे क्ञिथे सबसे निङृ्टै तथापि 
हरमे यह मानना चहिये कि कम से कम स्वर्णं के घन्तर्तष्टय 
म्यबहार मेँ मारत भी इर्दद की तरह दिग्ध यवस्था्यो में श्रपनी 
ठक २ दशा रख सकेगा । महायुद के तीन चार वर्यो म भागस्‌ 
वर समस्त चपरयकतार्भो की रति म समथ हो सका यदी गही 
साम्राज्य के प्रति सने ्रतिरिक सहायता प्रदान कौ । यत एक 
यही चात-उस बात का सन्च। प्रमाण हे किं भारतवर्षं केः सोने 
के श्रपने सायन दै । यद्‌ भनुचित न गा कि दोमचा्जं मिला- 
कर भी यदिः प्रति दसवें वर्थ (िदुस्तान का वक्राया उसके 
खिलाफ द्योतो स्वर्यं कोप, स्वी मुद्रा कोप तथासगकरौ कोषो 
का सोना उसकी पूर्ति के लिये यथेष्ट होगा । किर मौ यदि एक 
व से अपरिकं उसकी प्रपिकुरता वनी रहे, यद्यपि देसा होना 
बहत कम समव द, तो भारत वर्षं ऋष द्रा उसकी परततं फर 
सकता है । रौर इस प्रकार भपनी साश्न वनाए्‌ रह सक्ता दे । 
इसके श्रतिरिक् हम यदि यह भौ मानने किं भारत यासी सोना 
जोष्ने ल्गेगेतो भीस्म यह जान नेना षाय क्षि उसका 
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परिमाण श्मौचिव्यसे परेन दोगा । यह कहना कदापि युक्ति 
सगत नही है गि भारतोयरेतते ददित किंवे शीघ्री सोना 
वटेरने लगेगे अत वे सोने का सिक्का पनेके योगय नदी दैं। 
रमा घहुत कम होगा चैर वह भीवे ही लेग करगे जो सिक्का 
गलनि का काम करते दै। वन्तु वे भी येम्यता से बाहर रेसा 
नहीं कर सकते ¦ यदि साधारण दशा मे वकाए्‌ कौ रकम भारत 
के अ्रनुकूल उदर करोड़ ब्मौर ढाई करोड के वीचमेहो जो 
प्राय सोनेके रत्पमेद्ी दय जाती दहै तो इतना सव सोना लोग) 
द्वारा नहीं एकत्र किया जा सफता । सधिकाश वैको अथवा 
सरङ़ारी खजानो मे लौट अयिगा च्रौर उस प्र्ार मन्तरष्टीय 
लेन देन के लिथे यथेष्ट परिमाण मे सचय रदेगा । इसके ्ति- 
सक्ति मा्थिक दुरवस्था मे कृत्रिम सुद्र प्रणली की ्रवम्यकता 
नदी है। उसके किये तो च्रौर च्च्छेवैरिग के सिद्धान्त होने 
चाहिये । एक त्र प्रणाली टोनी चाहिये जो देश कौ वाही 
स्सिव दक कर सके। वास्तवमे भारत मे वैँकिंग उस सयय 
शेणनावस्थामे है। 


दूरी वात के सम्बन्ध मे हम प्रो कौन्स की पुस्तक से 
निम्न लिखित अफ उद्यत करते टै । यद्यपि उने सरकारी 
कागज से उस हानिकारफ़ प्रमाण को सिद्ध करद्रकरदेने का 
प्रयत्न किया टै तथापि हम देखेगे किं उन्तर वास्तय म उत्तर देने 
योग्य नहीं । 
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इस प्रकर भारतर्मे ष्ये हुए १९ करोड ९० लाख पोट 
मे १२ वर्षोर्मे कुन १३ करोड ६० लाख पड धर्थत्‌ ९० 
प्रति सेका से धिक जनता दवारा लिये गये । इनमे से ६करोड्‌ 
अथौत्‌ ४४ प्रति सैकडा केसिक्केये श्योर शेपकी ईद थीं। 
उसके प्रतिकूल एक वे का अनुभव जव क्ति ६, ७५०, ००० 
पड प्रचलन मेँ रखे गये थे जिनमे से षै सरकार के पास लौट 
अयि, भारते सोने के सिक्फे की घावस्यकता सिद्ध कर्ने के 
लिप प्रमाण रूप नहीं कष्टा जा सकत्ता । सोना बाहर्‌ भेजने वाते 
चषि जितनी भधिकता कर हम यह कदापि नदीं कट सकते किं 
वे वास्तव मे भारत से मुद्धा बादर भेज सकने मे सफल हए र । 


करन्सी के हिसाब का प्रौ रूप से विचार करने पर जाना जाता 
्ैकिसन्‌ १९१४ मे प्रचलनके ३०० फरोड रुपयों म कुल 
१८० करोद़ के र्पयेये, ६० करोष्के नोटये्रौर शेष 
प्रचलने सोने के रूपम प्रस्तुत ये । यदि हमे यह्‌ क स्वीकार 
करते | यायात सोने के सिरो मे से > भाग महायुद्र फे प्प प्रच- 
लनम ये। किन्तु यद्‌ पर्णाम न्यूनता सूचक है बह 
दरक नदी । 


मारत में स्वरसा मुदा प्रचलम के विरुद ्न्तिम देपका 
उत्तर उपरलिखित सूच से हा मिलता दै । यदपि भारत यर्यफी 
सपनी सोने की उत्पति बहत योडधी रे । वद २,१००,००० पड 
से कुष्टं दी अधिक है तथापि यनुक्रल व्यापारिक अवशेष [ बका- 
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या] के कारण यहा सोने कां ध्थिरता प्रक प्रचलन टो सकता 
दै । गतान्दी के प्रयम वारह मर्ष तक यदि भारत सरकार पने 
सोने के सफ दलवाती ते पेपरकरन्सौ कोप तथा के के हिसा 
म ५ करोड पीड मुरक्तित रखने के श्रतिरिक्त वह १० करख पड 
के सिके प्रचलन में ता सकती थी । सरकार यह सव धिना चाद 
सर्व किमि श्चीर इस प्रकार व्यं मे भारत को ्टानि पदट्वँवाये चिना 
तथा अतिरिक्त सोना खमदे तिना दी वदे मचे से कर सक्व। 
धी | यदि सन्‌ १६०० मे ६ सरकार सोने का सिका चला देती 
तो प्रवेक सपय को सोनेके स्प मे परिवर्तित कलनेकाभयन 
होता। १० करोडकेरुपये श्चैर ५. करोड वैः नट ्मवग्यदा 
प्रचलन मे रटने चायं । सत हमे स्वर मुद्रा प्रचलन कै लिय 
५. करोड सोने के सिके चाहिये, शौर यदि यह तादाद पाचसाल 
कै लिये बनी रहे-दम यीच सँ रुपया चादृ सिक्का माना जाय 
श्मौर पञ्चात्‌ केयल चिद्व सिक्का जना दिया जये-तो हरमे च्यपे- 
नित सोने की प्रक्षि किये हमारा साधारण निर्यात द श्रपेत्ता 
कृत अशधेक दगा | 

चेम्बरलेन कर्मशनः ने भार्तव्मे सेनि के सिक्के की 
स्ावरयफता के पक्त मे ये वतै कीरै --^ {१) सोना रुपये 
की चत्ता प्रचलन का प्रष्ठ माध्यम दै । (२) सर्णसुद्या पद्रति 
शद्ध सुदा प्रणली की दरिवायक दै! (३) सोने का सिक्का 
चलेन ते कुछ गौख प्रकट छेत्ता दै किन्तु वादी का सिक्का 
कम उनत लोगों का चिद टै [४] पएक्सर्देन थत्र 
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प्रिनिमय के क्ते यधेफाश सोने कारहना यन्डाहै। (१) 
स्पृयो क। निरन्तर दलता जाना अकव योग्य दै चर्‌ सा्रलिनि 
के रथिक प्रचारसे दूर्‌ किया जा सफ्त। हे] (६) जव तक 
भारतवर् मे स्वरी मुद्रा का प्रचलन न होगा तत्र तक वद्य केवल 
छतनिम सुद्र प्रणप्ती। रहेगी । (७) भारतर्वप्र म सोन! खपाने के 
लिये उत्तेजम दिया जाना चाहिये जिससे संनि की कामत में 
घटती हनि से साधरण रूप से ससर की रष! हो सके । 


सी किञ्शाकी जाती हे कमे इन सव वातो के लिय 
प्रयत्न करती जान पडती दै, कि तु उनके उक्तर कटापि सतोप- 
प्रद नदीं । सव्रते पहले ये यहा चात सामने रखते हे 9, भारत 
जसे देश के लिथिष्धेटे व्यवहारमे सोनेिकासिक्ता चादाकी 
अपेता कदापि उपयुक्त नद हो सरता । इससे कम से कम यह्‌ 
तोसिद्ध होतार किं अधिकं परिमाण मेँतेनदेनके लियिसोने 
का निका अ वश्यक ट्‌ । दूसरी वात जो वे सामने रखे ह ससार 
का इतिहास है चैर उसके दरा वे हमे यह तलने कौ चेष्टा 
क्ते दैकिजिन देशो में सखी सुद्र^य का प्रचार टु्य। रै वहा 
नोटा के प्रचलन मे गहरा धक्ता पहुचा है । कमीशन का कथन 
हैक्रि नोट यदि वे तत्काल सुनाये जा स तो प्रचदन कै सव 
से सुविधा जनक माघ्यम द । पर वे यह कहना भूल जति दँ किं 
मोट प्रचलन के द्रन्य का एक प्रकारका रूपहोने के कारण उस 
किमे विश्वासनीय र किं साधारण जनता उन पर अपना विश्वास 
रखती ‰ ! यदि याधेकारी नोट कीरकमसे क्छ कम रकम 


{ ६६१ )} 


नानि प्र दत्रे वह्‌ विश्वास वात की पात्र दोर | तए कमी- 
जन की यह धरण कि सोनेके सिका के प्रचार्‌से नोयो फे प्रचार 
म धक्का पर्हनेगा ठक नीटे। जयक्रिस्पयोकेनोटड्स 
तरह सर्वश्रेय हो रहे द तो जिन नोर्दो का सुगतान सोने दगा 
वेतोनि स्टेट लोकप्रिय होगे} जैसे २ उदोग धन्धोका 
तथा कारखाने का प्रचार दोरा हे उसके साथर नौटोकाभी 
प्रचार वद रहादे योर यैकौ केनेमे इसका प्रचारश्चौर भी 
गा, कार्ण क्षे लोगो का इस पर विश्वास्त जमता जा रहा है। 

यह कदापि सभव नौ है कफिमोनि के चलते ही नोटो का प्रचार 
रफ जायेगा। बल्कि स्र्णं सिक्के साथ ह यदि नेटका सम्ब 
दो जयि ते जनता उसे प्रिशेप प्रिवस की देसे देखेगी। 


एक येप यद है कि सरक यदि चज घ्व सुदा का 
प्रचर करेतोउसे चादी कफे लिये जितने रुपये प्रचलित दं उन 
समको सोने के सक्को म बददना होगा ) इसके लिये बहुत 
सेने की त्िस्यकता होगी श्रौर इतना सोना खरीदा जवे सो 
नि सदेह संनि का माव तेज हो जेगा अर चाद की दर गिर 
जग । एक तो रकार करे पाम इतना रपय! नहीं र, दूरे 
चादौ केभाय गिरन्ति र सोने के मूल्यमे वदती होने 
कारण सरकार की आधि स्विति च्चै मी त्रिय जायरी रोर 
दस कारण भी सेने के सिक का प्रचार सम्मव नही है । यदि 
परिचार क देखा जाय तो टस यत मे इच्री,सार नदी है । 

५ 


३६ न 


( १६२ } 


को$ सरकार इस बात के लिये बाधित नही दै किएक दम सव 
सिक का पसितेन सोने करदे। 
श्यमी केवल इतना करने कौ अवश्यकता है कि प्रचत्तित 

चाद के सिक्के यर नये सोने के सिक्कों फा परस्पर मूल्य नियत 
कर दिया जाय श्रौर दोना ्िक्के वरावर्‌ चालू रहँ । हौ, नये सिदे 
अधेक सोने के दी बनये जार्ये। धरे र अपद सर्वत्र सेनि 
सिक्का का प्रचार हो जायगा । स्वरणं विनिमयकोपर्मेजो सार्वै-, 
जनिक रुपया जमा है वह इम कामम लाया जा सकता दै मौर 
धरे २ स्वर मुद्रा सव जगह चल।ई जा सकती है । इसके यति- 
सिति हमरे यहा सोना भी काफी निकलता है ! प्रति वर्प ३-करेाग 
का सोना निकाल कर साफ किया जाताहे। फिर जोन्यापारी 
दमरि यदा माल खसौदेगे उने भी हम सोनाटा गे श्नौर्‌ इस 
तरह सिके के किये थैडे समय मे पयँप्त सोना भी भिल सकता 
ट| अभी हाल मे १ अव ५० करोड के नेट प्रचन्तित रगे 
केयल ७५ करोदके सोने के स्सिक्के चला देनेसे भासानीसे 
हमारा काम चल सकेगा । पाच मतक इधी तरह सोने फे 
सिक्को को वदते जधेने यौर साथमे चादौ के रुपये भी चलते 
रहैगे । पाच साल के उपरात चाद के सिक्फे केवल. चिन्ह सिक्के 
कर दिये जायगे मौर फिर मुख्यत सोने &। का सिका चसने नगेगा | 


॥ 


॥ ( १६३ ) 


~-=१० वां प्रकर ६. 


न. 


इग्लँड मे सोने के सिक्कों का प्रचलन । 





गतैड मे सेने के क्के का प्रचलन समुद्रम से प्रारभ 
होता है । सन्‌ १७१७ $० मे गिन्नी का भाव २१ 
शिम का होगया भौर इसका कारण सर रेनक- 
-यूटन की बह खि जके मन्तव्य के मनुसर स्वयै 
मुद्रां के प्रचलन का विरोध करना वा। 





प्रारम मे हमरि यहां चादौ का सिक्का मध्यम 
था, जो सेवसन पड क} घातके तौल प्र बनाया गया योर भिषग 
जे पोडकाष्घ्‌ यांभागतेल महे पौंडकी चादौकी तोलका 
२०बा (िस्साहै। १४ यी गताब्दी के प्रारभते दादैशर्मे 
निवौध स्यसे सोने का प्रचार हव्या टै किन्तु चादौ से उसकी 
तुलना करने पर सोने का मूल्य बदलता रार! श्लथा 
शतान्दी कै प्रारम तक चाद के सिक्का का प्रधिकाश मँ प्रचलन 
था भिन्तु सन्‌ १६८६ मे चादौ फे सिक्कोंके निमौण के समय 
सोना श्रपने से कम मूल्य की धातु को प्रचलन ते टटानि लमा 
श्रौर उस प्रकार एक भापण दशा उपस्थित हई 1 मद्धाराज बिश्ियम 
तृतीयके शासन कालम चाद के क्षिक्को का पुनिर्मण इसलिए 
आयर्स समा गया कि चादौ के तिका की दशा महूत धिग रष 


८ १६७ > ॥ 


थी ज्रौर वे श्चपनी असली तोल से ३० से ५० प्रति सैकडा कम 
तौलम चलरहेये इसी से गिन्नी के भाव मे पर्वन हुमा । सन्‌ 
१६६५ मे पहले पहल गिरौ चलाई गई थी ततव उनका भाव 
२० शि० था लेकिन चादी के मूल्यमे घटती देने के कारण 
गिन्नी का मूल्य बद गया । जिन लोगों के पास गिन्नी थी 
उनने किदो २ दशामेतो ३० शि०्सेकम्मे देना स्वीकार 
दन क्िया। 


चादीके सिक्तो के पुनर्निमाणं पर राष्टू ने जिसमे 
२७०००००० पौड व्यय हृ्मा, गिन्नी का भाव घट करर 
श्ि० तक पर्चा, किन्तु सार्वजनिक भय फे कारण चादी क 
नमि सक्को के इस व्ययात्मफ प्रचलन सेवे शीघ्र द प्रचलन 
से गायब दयेगए्‌ चैर देश मे सोने का प्रचार होगया । 


परेषम का सिद्धान्त अपने दूसरे रूप मे काय कर रहा 
था] सौनिका भाव यढ गया था सतः वह प्रचलन से चादी 
क हटा रहाथा। प्रारव मे यह कठिन बोध रोता 
करि सौने फा भाव किसर तरह कडा, सर्योकि गिन्नी त्रनिधित 
गैर पर्ति भाव मे चलती थी जर सरकार ने दोनो धातुर 
का परस्पर मूल्य नियत करने का कोई प्रयत्न किया नहीं चा । 
तम यह कसि कदा जा सक्ता है किसेनि का भाव वद गया? 
इस प्रश्न का उत्तर इस पत्र से मिल जायगा जो दनरी वोढंने 
एकसदेकर ( 7410081 ) को निखा था.-- 


८ १९५ ) 


२५ अक्टेवर, सन्‌ १६९७ 
महागय, 
विगत गुरुयार के गज्टमे जो प्रिजतपि प्रकाशित हई दै 
उसके स्मतुसार सम्राट्‌ के कोपर के लाई कमिश्नरो क ्मापको 
सूचना है कि श्चाप एकसचेकर के पनी कौ रदीद मे यह मूषित 
करे षिवे २२ शि० के टसाव से गिनी स्वीकार करते रै। 
ह -- उच्य एम सोडिस 
इसी पतर के कारण गिन्नीका माव २२ शि० होगयाच्रैःर 
इसी लिसाय से सोने के भाव मे यदृती इई । 
इम सम्बन्य म सर्‌ ठेजक न्यूटन से पनी सम्मति प्रकट 
कटने के जिए कहा गया । सन्‌ १७१७ मे न्यूटन कीजे 
सि प्रफाित हुई हे बह बड़ी ध बुद्धिमत्ता पूणे हे | नयन 
ने दिखल्लाया कि प्रात, रासेड, उटवी, जर्मनी, पेष, इनम 
श्रीर स्वन कटभी सोने चाद फे मूल्य का श्नुपात १५ १ 
से अथिक नदीटै शीर इस दिसायसे गिन्नी का भाय चादाके 
रूपम २० शि ८) पत्त देगा) लेकिन $न्ठैडमे गिनी २१ 
शि० १्पेसनसेभी स्यद्‌ यद गई धी चतएव यह एक लाभ- 
जनक व्यापारया फिष्र्गसदको सोनाभेजा जाय पौर वत्ते 
ववो ग्वरीटकर इन देता फो भेजी जाय। 


ग्यूटन की सन्नि इन प्रकार घी --यदि टट मे मेने 
चाम वी करष््य जाद तसाफिथयवेशेनेटै रे 


~ 


क, 


( १६६ ) 


फिर यूरुप के श्नन्य देशो को चादौ वादर भेजने के लिए कोई 
प्रलोभन न होगा । भरौर इस अन्तिम वात कों प्रा 
करने के किए यह उचितस्षेगा करि गिन्नी मसे १० या 
१२ पेत कम कर दिए जार्ये ! प्र यदि हाले केवल £ पस कमः 
क्गिए्‌ जायेगे तो चह चादौ को बाहर भेजने या गलाने के प्रलोभन 
कोकम कर्‌ देगा। 
इसके पश्चात्‌ राजकीय विन्नपि प्रकाशित इई जिस के 
अनुसार गिनी का भाव २१ शिन कर दिया गया। तथापिं 
यद कम मी सर्वथा अनुचित थी, जेसा कि आगे चल कर 
मालम होगा । यह केवल भूल थ । सन्‌ १७१७ से १८१६ तक्र 
सोना चौर चदी दोनो दी किसी मी परिमाण तक प्रचलन के 
मिद्तेथे। दौनी प्रकार के सिक्को कों म॒फ्न मे ट.लने फे लिए 
टकतासे खुल हुई थ चौर दोनों निभ्चित करके श्रनुप।त से 
प्रचज्ञन मे बने रदे । द्विषातु मुद्रा भणाली के ये तीन अनिवार्यं 
चिन्द रै । फेन्त॒ इस समयदह्ोक्यार्दायथा ; कोभ चादी 
को टकसाल मँ सिक्ते ठलवनिके लिएन साता था क्योकि 
उसका मूल्य सिद्धौ की ऋयि्ता ईट के रूपमे अधिक वा । यदि 
किसी न्यापारी के पास पूं से चादौ ऋती ची तो उस्सके लिए 
यह लामप्रदन्था कि वह्‌ उसका सोना तेकर सिक्ता दलवये न 
फ़ चादी सीधी टकसास को भेजदे ] 
यूरुप म वह इतना सोना ले सकता था, जिससे यट २० 
व्ाद्‌ाके पिर पैर दपेतमे एक गिनी वना सकताया | यदि 


६ १६७ } 


चह अपनी चादी कै सिक्त बनवा सेतातेउसेएकसोनेकी मिनी 
कैषिए्‌ २१ शि० देना प्ते! 


इसका सच से वडा परमण यदह हमा कि च्च के सिके 
प्रचलन से हट गये यहा तके कि विनिमयं क्थिके तिएभौ 
उनकौ कमी पदने लगौ! जो कुद मच रहा भ्रा वह इस प्रकार 
नष्ट हो गया कि सन्‌. १७७४ मे यह्‌ प्रकट किया गया कि चाद 
प्रचलन माष्पम २५ पड से अधिक पस्मिखके लिएररे मौर 
वह भ! तैलर्मे गिनवीमें नही 1 


इसत प्रर च्परेनी इतिहास मे मुदा प्रणलौ मे सेनेकान 
केक प्रचार ह इथ प्रत्युत्‌ वह सुद्धा का प्रधान खग वन गया | 
राष्टू की इन्दाके विरुद्सोने ने चि को दबा दिया । लेकिन 
फिरलोगसोनेको ष्टी चाहने लगे! जर सन्‌ १८१द्‌ ममु 
प्रणी का पुनसगठन इभा तौ फिसी ने चाद को पहलेके 
म्धान परलनेकेतिए्‌ नकषा! ज कु चिराल मे व्यव 
हार गत था उसी को सन्‌१८१६ के एक्टने नियभित वना दिया । 
सन्‌ १८१६ केष्क्टने सिक्छको हिस्र कौ गिनतीके 
्मनुलार इका से केकर ठेट तक सुसगठित कर दिया थौर्‌ 
तदुदरूल गिनी तक फम मूल्य फे सिक्के दवारा प्रलिर्तित्ि कर 
दाग 


{ श्श्ट ) 


११ वां रकरण । 
दि धातु मुद्रा परणाल्ी-फ़रंस देशीय पद्धति । 





ह एक वड़ा जटिल प्रश्नदै कि प्रचलम में एक 
(च) धातु कास्सिक्काहोयादो धातुर्रो का। यद 
प्रश्न यहा तक जटिल हो गयाहै कि इसके सत्या- 
छ सत्य का निय करना कषनिहो गया है। 
फिर भी उसमें सन्देह नद कि विपयका भती भाति अध्ययन 
` करने पर उसका पृशज्ञान वर्य हो जायगा । साधारण लोग। 
द्वारा वार २ यह प्ररन उट्ताटै कि सिक्के के मूल्य का निर- 
चित पाण किंस प्रकार दो सकता है, पर दस प्रकारके सिक्के 
की पूर्ति होना किनि है । 
इरग्लौड मे केवल सोनेका परिमाण निरिचत कस्नवासे सुधार 
कं इस बात को श्स्यीकार न करगे कि सोनिके मूल्य मे वस्तु 
के प्रति अमम तौर पर पछि्तन इ्ा र। सायदी वे इत बात 
काभी दाया नहीं कर सक्ते कि उनके निणेयानुसार सिद स्वरणं 
फा परिमाण दही निरिचत परिमाण है। 
दविधातु-प्रचलन के पक्छपाती, जिनमें फास प्रमुख है, कटति 
ई, फि कुद निरिचव शतो के मुता्रिक, सोने चादी की एकता 
च्यर्‌ मूल्य के स्टेडरईडम केवल सोने कौ चपेच्ता दौनोकासम्‌- 
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यन्ध कटी धिरे प्रामणिक दोगा । इस प्ति का स्प्ट निरी- 
क्षण नही किया जा सका, क्योकषे ये शते यन्तरीष्टीय सन्धयो 
दवारा चहि सम्भ हों पर अमी तफ उनफरै कार्यरूप मे प्रिणित 
होने का श्यवस्तर नहीं माया दै । 

यह तो किसी प्रकार किसी हद तक रष्टय व्माकााग्चाका 
विवाद है । व्यवहार कुशल इम्लैड अपनी बात पर दद्‌ रहा । 
श्यपनौ भूल फे। देखते हये भौ उसने उस प्रथा को सौकार न 
किया , जिसका अन्य देश नै पररा २ पालन किया । उसने इस 
दूसरी पुरधि के पक्त मे कार्ये करने से साफ इन्कार कर दिया » 
यद्यपि यह पद्धति सिद्धान्त मे उपयोगी न्रोर व्यवहार म सफ़ली- 
भूत सिद्र नहीं इई र। 

करास्त, जो नेयायिकं एव प्रयोगशील है, लेटिन श्मादि के 
सहयोग से द्विातुर्ो के सिके जारी करने के प्रथन म रहा । 
उसने इस पदति को प्रचलित कर अन्य देशीय व्यस्य की 
रोकना चाहा । अन्तस्य द्िषातु-पद्धति सम्मिलत्त वार्यो 
द्वारा यूरुप अमेरिका भादि सम्य देशों मँ प्रचित करने का 
भरसक प्रयत्न किया 1 

द्वि-षात समुद्रः प्रथा में निश्न लिखित तीन तों का शेना 
परमाचश्यक है --सोने ओर चादौ का हाजर प्रचलन सरकार 
द्रा निस्चित अनुपात से होना, दोनो धातुव्ये के सिक्षि समान 
नियर्मो पर तयार करने के ल्यि टकारे खोलना, दोन धातौ 
के सिय अपरिमित प्रचलन माध्यम रोना । 


( २०० 


त्मसरहवी शत'वब्दी के श्रन्तर्मे फ्राप्त ने इन सिदार्न्तो पर 
अपने यहा कौ कन्सी प्रचलन का काम प्रारम्म किया । सातवे 
जर्भिनल कानून ८ १८०३ ईं ) के अनुसार इस प्रथा का 
का प्रदुरमौवि इतरा ओर दोन घतुच्र के प्रमाण की राशि १५३ 
१ नियत हृ । अगि चल कर यह किनि उपस्थित ई 
कि रोने चक्ष के वाजार्‌ के मुतात्रिक दी कारखनि के भी 
रखना पड़ता था । परन्तु प्रेपम के सिद्धान्तानुसार दोनो धातुर्मोँ 
के परतिण मँ अन्तर पडे लगा । अथात्‌ अधिक मूल्य वाली 
वातु कम मूल्य की वतु को प्रचलन से हटनि लगी । इस 
प्रकार सिद्वान्त मे जो द्विगुण माव्यम थी व्यवहार मेँ परिर्तन 
माध्यम होने लगा 1 कमी तो सोनेके सिक्छो कादेर द्ये जाता 
रौर कमी चादौ के सिक्ते का। बहत थोडे काल तकं दोनो 
चातुर समान रूप व्रौर समराशि मँ प्रचलित रदी । इसका 
विवरण पफ्रास देश के उन्नीस्वी शताब्दी के भैद्भिक ज्ेखे से 
बताया जा सकता है । नवि हम दश श्रौर पाच वर्ष के भौतर 
कासोनिचादी की सिक्ता का ्नौपत परस्िाण देते ह -- 


पर्ष चरतत वाजार भाव 
१८११-२० १५५११ 
१८२१-३० १५८०१ 
१८३ १-४० १७ ७५. १ 


१८४११८५० १५ ब्द १ 
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१८५११८५५ १५५११ 
१५५६१८६० १५३०१ 
१८६११८६५. १५-४० १ 


लेखे से स्पष्ट विदितद्येता रै्चि सन्‌ १८११ चौर 
१८५० के यच र्मे च्रैसत वाजार भाव टकसालके मावसे 
गिरा था। हा क्याकि चादौ का माव वदने सगा शेर्‌ 
सोना प्रचलन मेँसे मायत्र होने लगा! श्रीयुत मकाल के कथन 
कासार यहटै कति यह प्रमाणित किया जा सकता दहैकि सन्‌ 
१८३९ फास देण मे प्रचलने नामके किए सोनान था। 
यह देशा इस शताब्दी के मध्य तक यनी रही जन्रतकमि 
सोने की खोजन नहीं) सन्‌ श्त्एत्मे केलीफोर्निया की 
सान से सोना निकलने लगा । सन्‌ ८५८ म आस्भक्तयाको 
खानों मे सेभी सोना निकतने लगा मौर इस प्रकार मधिक 
पस्माण मे मोना बाहर श्ाने लगा | यद्‌। तक कि सन्‌ १८्३१से 
० के वीच मेसोनेकाजो वार्षिक श्रौत हिताव लगाया गया 
चा उसके श्रयुसार २,८३०,००० पड सोना बाहर निफाला 
गया था । सम्‌१८४ १-१८९०मे उसका श्ोसत ७,९२८१००० 
पौड तक पटच गया 7 यौ सन्‌१८५१- ६० वही २७ ८१५, 
००० तक जा पर्टुचा था] उतना सोना निकलने एर सनेका 
व्यवहार करने वत्ति दरो मे खलबली सी मच गई | अधिक 
परिमाण में सोना अना जाने के कारण उसका मूल्य गिरं गया ] 


( २०२ )} 


परन्तु मय सदा एकं सा नहीं रहता । इधर दक्षिण व्यफ़ीकारमे 
चादौ धी खाना कौ खोज हुई । इनका एल यहे हुमा -- 


प्रथमत मूल्य की अभिवृद्धि सेद्रव्य की मोल लेने 
की शक्ति घट गई यौर दूरे सोने की अपेक्ता चादौ श्रधिक 
भाग मे निफलने के कारण दोनों धरातु्े। की सत बाजार द्र 
को धक्का पहुचा, जो सन्‌१५५ ज्यौर सन्‌१६५०मे १११से 
१५ १ तक जा पहुच। था। स्व व्यग्हत देशों के प्रचलन 
के सरवैनाश की भयकर ्माशङ्का श्रौर भविष्यद्‌ वाणी प्रकट की 
जने लगी, परन्तु सौभाग्य स स्थिति इतनी भयकर्‌ न थी, जेसी 
कि सममीजा रही थी | चाद की खनं निकलने पर उतनी 
हानि नही हुई । फिर भ यह विगाद प्रस्त विषय रह जाता दै 
फिंसन्‌ १८५० श्मोर १८६० के कालम मापे में जो उतनी वदती 
हुई क्या वह सोने के कारण हुई ? यह तो निर्याद्‌ है कि भाव 
द्यव्ररय वदा } मूल्य मे अभिवृद्धि होना देसे द्य विवाद प्रस्त 
कारर्णो का फल था त्रत निस्वित रूप से यह नौ वत्ताया जा 
सकता कि परिस कारण एेमा हुप्ना । प्रोफेसर जेविन्स ने ५० 
व्यापार्ि वत्तुर्ो के वार्धक श्मौसत मूल्य की श्यनुकमणिका 
तैयार कौ धी । सन्‌ १८४९ मे उनने वस्तयो का मूल्य १०० माना 
सन्‌ १८५५ मे उस अनुक्रम सस्या १२५ होगई, सन्‌१८६० 
भ उह १२४ वौ श्रौरसन्‌१८६५ मे १२१} थीरभी अनेक 
र्थं शाच्चजञ ने इस प्रकार मूल्य का तारतम्य निस्चितत किया 


च्०्ट्‌ 


है भौर उन्सेभौ सिद्ध होता है फिंमूल्यमें अभिव्द्धिथो। 
हम कह सक्त ई कि मूल्य का सभिदृद्धि का कारण सोने द्यी 
खन का प्रकट होना था। 
दूस वात दोन धातुर के ओरौसत पस्मिण में अन्तर 
फरै। जसा कि उपरदी हई सूच से विदित देगा यह 
पत्मिण अत्यन्त सुदम है चौर ऊपर से प्रल्कुल वन्द जान 
पदता दे । प्रर यह सुद्र नही है क्योकि इतने दा यन्तर स 
शीत बाजार भाव फास के टकसानी थैसत माव १५॥ १ 
से कम होगया ¡ सन्‌ १८५७ मेँ के वेलियर्‌ ने 1२५९९ ५०७ 
ए06णर 7€णत०5 मे लिखते हुए यह बतलाया चा कि नये सोन 
का अधिकाश फ्रास मे खप गया | प्रतयक्तरूप से सोने का वाजार 
भाप १५॥ १ से नीचे होगया। सोने फौ दर वढने लगी येंर 
वह चादौ की प्रचलन से हटनि लगी । सन्‌ १८२२१८५१ 
तक फस ने प्रतिय बहुत वदे पलिमिण मे नियत कौ मपेचता चादौ 
करा श्रायात किया । मायात वहुत ययिक था। सन्‌१८१२-६४तक 
दशा वेत द्यी वनौ रटी। इसके पथात्‌ श्चायात्त की पेता 
निपीत का परिमाण वदने ल! जिन दिनों केलिफोरनिया मे 
सोने फी खाने की पोज हुई यर उनमेत्ते सोना निमाला 
जाने रगा रास से वहत यथिक परिमाण मे चादी कद्र भेजी 
ग्‌ नौर उसका स्यान केतिषतोर्नियाकेसोनेनेसे किया! 
इस प्रकार फ़रासत की चादौ का उपयोग दूस देण में द्रया 
श्रीर्‌ बट्टा मोन क) पपत होती गई । शत प्रस्तुत भकोने 
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श्धिक उनके अनुपात म कोई विशेप अन्तर न पडा, जो खा- 
भाविक ही था। 

चा की पेक्षा सोना अधिक श्रता से निकाला जाता 
या | क्रा मे सोना खपता गया छौर उसका चादौ का स्टोक 
खर्त। हेता गया । शेविल्तियर फे कथनानुसार इस प्रकार फास 
नै अन्य मल्यवान्‌ धातुम! फे समफ सोने काभाव गिरनेसे 
वचया | इसे दियुण माध्यम का क्ति प्रक कहते दै । फास में 
उस धातु की खपत रोने लगी जिसका पसिमग्ण बढरहाथा 
श्य, वह उस धातु का रस्टोक खाली करने लगा जिसका भाव 
उसकी समानता मँ वढने लमा । सोना निकालने की द्र पहले 
की अपेता वदती सी जानं पडने लगी ¡ फरासने सोने माग जारी 
रखी शौर सोने कौ वषती दई परति का खर्च पूरा करता रहा । 

यह क्षति पूर्ति का कं अवसर विशेप ॐ लिए ही उपयुक्त 
ओर समुचित है । प्रात मे सव सोने की खपत हो गई, क्योकि 
चदा चादी की सद्र प्रणाली थी। देसी दशा मं यधिकाश सव 
सोना पप गया । इस प्रकार फास की द्विधातु पद्धति का बढते 
दए सोने पर प्रभाव के सम्बन्व मे इस प्रकार कषा जा सकता 
देकि-- 

(१) इसने दो धातुच्ौ के वाच कौ वालार भाय के च्नु- 
पात फो स्थिर रखा। 

(२) फिदी सीमा तक इसने मूल्य कौ मी स्थिर रखा, 
क्यकष जे चाद्री फास से वाहर भेन गई उसके पिर स्ने सिके 
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नहीं वने प्रुत्‌ कुद चाद ध्व कौ शरोर भेज दी गई यौर डु 
न्य कार्मोमे लगादी ग! उस प्रकार कुटु धातुके सिषे 
कमी इडे शरीर मूल्य कौ बढती रोक ली गई । 


(३) इस पद्धति का काये श्रस्यायी रहा च्रीर परयो रात मे 
प्रचलन से चादयी हट गई व्योही उसका कायं बद टौगया । 


८४) ययपि यह कायै यूर्प के निए लाभदायक था तथापि 
कात के लिए वह वहत खर्वःला था । फास का न केवल धातु 
के पिर्तेन से हेने वाली सुशिधा््ौ को सदना पर्ता था 
प्रयत्‌ तमाम सिं के पुननिमौण क्ा व्यय भ उत्ते उटाना पडा । 
सन्‌. १८५० से १८१५७ तक फास ने १०९,०००,००० पड 
से ्श्चेक मूल्य के सोने के भिरे बने । 


यद्य पर हम किती प्रकार मारचय नहीं कर सकते कि इ्तैट 
ने फ़ास की पद्धति के प मे यपे केवल स्वर्णं म्यम को क्यो 
नदीं त्यागा 2 उसने र्िवातु पद्धति पने यहा भी क्वान 
प्रचलित की 2 इग्लड कौ छोड कर्‌ श्रन्य यूगेषीय राष्ट ने जसे 
येलनियम छिव्जरलंड योर उटलौ आदि मे २२ रिसम्बर 
सन्‌१८६५को इतत पद्धति को स्वीकार क्षिया ! यट नधि जो उपरक्त 
देशी म दई वी इसका मुख्य उदेश्य जसा कि क्स के प्रधान 
मन्ध ने का वा आशिक चादी का विलुप्त करना या । फान 
थर उसके धतुमायिय ने जव कि माय मे पशितेन होगया ने 
सिक्िनद्ोनेके कारण ठो २ विनिमय के लिषएु भटूत दौ 
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कठिनताये उटार्यौ । एतदर्थं उनने अपने यहा चादी के चिद 
सिक्ते वनयि । ५ कैक टुक्डो कापर मूल्य रखा । इनः सव 
देशो का सघ 'लिटिने युनियन सघ? कहलाता था । उसकी 
शर्ते इस प्रकार 4 -- 


१--मोनेके सिक्फे श्नौर र शद्रा के पाँच क्रक 
के दुकड अनिस्वित परिमाण मे ढाले जय उन सबका वजन 
एकमा हो रौरजिनर देशौनेइससध कौ श्तौ को माना 
हे उनसव्रदेर्णो मवे समान रूप से विनिमय माध्यम मनि जर्यै। 


(२) द्धोटे २ चादौ के सिक्ते समानुपातिक तौलकेये,नो 
केयल ८२५ व्िशद्धाश के होते ये! इस प्रकार वे चिन्द सिके 
बना लिए गये शौर वे बाहर जने से रोक लिए गये । से सिके 
कौ स्या प्रक देश की जन सत्या के परस्मिण से परिपित 
थीश्नौर जो देश उर ढालताथा वहा ५० फक तकवे, 
प्रचलन माव्यम माने जति ये। 


इस संधिका सुय उदेश्य छट २ सिक्का की रक्ता करना 
चा, किन्तु मुशिकिल से सधिपत्र पर हस्तक्षिर दो पये ये किं घटना 
उपस्थिति इई जिसके कारण बाजार का ्ुपात १५१.१ फिर 
दो गया । 

ये घटनाय दो प्रकार कीथी¡ एक तो नवादा तथा म्रमे- 
रिकाके पश्चिमी र्यो मे अधिक परिमिण मे चदा का निकलना 
रौर दुसरे समस्त यूर्प मँ केवल स्वर्ण-माध्यम के अनुकूल अन्दो- 
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लन । देसी पररिप्थिति मे सन्‌ १८६७ मे वैस्सि मं एक 
अन्तरष्टूय कान्स इई जिसमे दालेद को दोडकर अन्य सव 
देशो ने ्ठर-माष्यम के पक्त मे पनी सम्मति दी । जर्मेनीके 
सन्‌१८७१ म अपेन यहा के सिक्तो कोफिरसे ठलवा कर इस 
सम्मति के पक्त मे काये किया | उसे यहा वाद का वटूत 
सम्रह था रौर उसने रजी पद्वति का ्रादरी छकार किया । 
इस प्रकार दम देखते टै कि फल घखरूप चादौ भेजने का 
परिमाण वदगया श्रौर सिकं के लिए उसकौ माग घट गई । इत 
पर सधको बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पडाधा। 
उसे सोनेके खयै से चादौ का वोम उटानापड़ा। लोग सोन 
के व्यवहार से परिवेतहोग्ये थे। वेसोनादधोढकर चादौ 
का बोभ नीं टोना चाहते थे । उर्वैट ते। कदापि अपनी 
पद्धति नही दोना चाहता था } सन्‌. १८७४ मे 
सध कौ फिर एफ वेठक हु जिस्म निश्चय हुश्या कि 
पीच पैक के दुक का सुप्त में दालना वद कर दिया जाय 
मीर उनफा प्रचलन परिमाण पररूप से प्ररिगित कर दिया 
जाय । यह्‌ सव होने पर भौ दधात॒ पटति मे प्रस सफली भूत 
नडा} 
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१२ वां प्रकरण । 
दिधातु पद्धतिः २ अन्तरष्ट्ीय प्रक्रिया । 





न्‌ १८७४ चादी के सिक कौ लेटिन 
सथ की टकसालें बन्द हः जाने पर हमरि 
सन्मुख द्विधातु को प्रन उपस्यित होता 
र र है । यह दूसरा रूप पटले से बिल्कुल भिन्न 
द्ध दै । ययपि सका उदेश्य मी वही था 
श्र्यीत्‌ चाद का मूल्य परिमाण सोने के समान ही हो, तथापि 
उसके प्रयोजन भिन ये चौर उमके लिय मिन २ उपाय काममे 
लये गयेये। सोने के मूल्यकेएक ही परशिमिण देने के कारण 
उस धातु की मूल्य-ग्रमिद्द्धिकाभय दोरहाथाम्मौरद्मीते 
च्यापारिकि राष्टू चाद कौ अवस्था परे विचार करने को वाच्य हए 
थे 1 जिस वातकेो फास व्रौर उसके लेनं मित्रन कर सके 
खसे व सभ्य सस्मर के सम्मिित्‌ उयोग ने समव चर्‌ दिखाने 
का प्रयत्न किया) 

जर्मनी ने जव चाद के सिकोका वनाना वन्द्‌ कियाते। 
उसके उच्तर के कतिपय पदधसी राष्ट ने भी उसका अनुकरण 
किया । फ्रेच-जभन युद्ध के उपरान्त जर्मनी ने एक दम नवीन 
छेतर प्रवेश फिया श्वौरश्ययनेचिकतोकोन्येस्प र्मे वननिके 
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क्ति आग्रसर इश्मा मौर सन्‌ १८७३ से ७₹ तक उसने ७, 
०००१००० पड से अधिक चाद वाजार मँ फैला दौ । हालेंड 
श्मौर स्वौडनिपियन सरकारों ने मी उसका त्रनुकरण करिया । 
सन्‌ १८७३ मे ्रमेस्कि ने तो पने यहा चादी फे पिकके 
वनानां वन्द कर दिया) इस्त अकार चादौ कौ माग कम होने, 
खान से चाद अधिक परिमाण में निकलने तथा क्क ते 
चक्ष हट जानि कै कारण उसके सने के मूल्य का भाव भिर 
गया | चाद की ईट (बुलियन) का भाव दो शताब्दी पे श्रधिक 
तक ५. भि०या५शि० वैस प्रति यौस रहा | सन्‌. १८७२ 
मे ५९१ पेस, सन्‌ २८७५ मे ५६४ पस श्रौर सन्‌ १८७६ मे 
च मासमे उसका भाव ५६४ पतसे ४ पतो गया; यहा 
तककिंवट १शि० र पस ही रह गया। चाके स्र्ण-मूल्य 
का परिमाण घट जने से सानार्ण मूल्यो म मी कमी रो गयी । 
श्न दो कथे कषे, चादौ के मूल्य मे कमी होमे तथा वस्ुर्यो 
क़ मूल्य ममी उतार होने पर द्वि-धाठु-सिद्धान्त वारं का 
यक्रमरण॒ सोने के परिमाण पर इरा । सक्ष यँ उनका कथन उस 
प्रकार दै --“सद वनाने के किये सोने की इतनी ज्यादा माग 
हदेक्षि जेसी प्ते कमीन हई थ कार्ण यहीथा किमे 
चाजार मे फैली हई चदी का स्थान प्रण करना या, सीने का 
मिना क्रम्‌ सेकम होरहादै शौर ससार मे इतना सोना 
एकव नहा है कि व्यारश्यकता प्रकी जा सके! यहं दा कि 
स्मीठत प्षिद्ान्त के युर, कै न्य का मूल्य उसके प्रचतत 
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श्रौर उसके व्यवहार प्र निभेर रै, सोने का भाव बढ गया । इससे 
यट स्पष्ट दादे किं चादीके एक वस्तुकी तरह हों जाने तथा 
मूल्य का प्रमाण रूप न रने के कारण स्वभावत ६¡ उसे मूल्य 
के भिराव में माग जिया! इस पर जो उपायं उस सिद्धान्त के ज्ञोगो 
ने वताये उनका सुख्य भाव यही था किं चादी के सकते फिर 
घनाये जाये च्रौर उनका प्रचलन निथिते व्मश पर कानूनी रूपमे 
हो ! इससे प्रचलन का परिमाण भी वडेणा प्ररे जो भाव गिर 
गया है बह भी चढ जायेगा । जिन सिद्धान्ते पर इन लोगो ने 
सपना कायै प्रारम्भ किया धा, इनके व्िरोयी केवल सोनेका 
प्रमाण मानने वालो ने इन वातो को मानने से इन्कार किया । सन्‌ 
१८७३ व १८७४ मूल्य मं बहुत शं इदि हई, ओौर जो मिदवान्त 
डस समय निरिति विये गये ये वे गलत सिद्ध हुये । 


समय पिर्५न शील दै ¡ एक बार जो मूल होजाती है उसका 
फल भोगना हष पठता है । उसी प्रकार यहे मारी भूल देण को सहनी 
पडी, जो अनिवार्यं ची } हा, उपायो द्वारा उसका परिहार अवश्य 
किया गया। पुन्वार चाटी के सिके वना कर उसे मूल्य का 
प्रमाण मानने मे एक वातु के समधको ने इन्कार्‌ किया 1 उनकी 
दृष्टि मे पुरान मूत्य पर नयीन सिक्त को पहचान टीकन या। 
उन माग भले दी वढ जयि, परन्तु उसका भरती पधि वदु 
गईं थी कै पहले के समान उसका पुन हो जाना त्रसभव चा | 
थोडी ती कमत वहने पर्‌ ही उसका उत्पादन वदनि कौ आनस्य 
कता उपवित द्य जायेगी अर उसका फलस्वरूप किर उन 
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टकसालो को खोलना पड़ेगा ज शवर तक ब्रेकर सरम जती 
यी! इसके अतितिक्ि चाड को उनने भारी समफ कर्‌ तथा 
प्रचलन यौर ुणतान मे इतका व्यपहार भद्‌! वे असुवरिधा जन 
सम करे इसका प्रचलन (मिका केखूप मे) नवरस 
प्रमाणित क्रिया! श्चतएव चाद के धिके यनवनि के क्ये 
कारखाना से.लना ऽन चगो ने अणस्यक सिद्ध फिया) जत्र 
सन्तरीष्टयं स्वी दवारा यट निश्चय ट्या कि चाद प्रचलन 
मेरि निकेका सपं धारण करे तो क्हमतने उसे प्रप्त रूप 
से प्रसछरःर किया साथ दा उचै मन्तव्य को एक दम प्रतुपयोग 
सिद्ध किया । 

यप उम्लँड क्या चाहता था, उस पर भी कुद विचार 
करना य यक दै । इ्ेड इन सिदघन्ते से पिलग धाः 
ञ्न्तैठभं चदान तो निक्त ची मरन वटससि व्यश मे 
उसे तेने को नयार वा । किरि भी उक्ति स्वत नर्हा तौ, उसके 
पूर्वीय साघ्रस्प भरत के। उस उलटफेर से वहुत मार धका 
पह्वा । वहुवा सगौ क दिल मे यट गलत स्णल रहता टै कि 
मूल्य ष प्रभिदद्धि सलाम रोता है, तथापि हमरे लियियह 
वात यानम रखने यतय रै भि दमे मूल्य के परिमाण कौ स्थमय 
कारमे का प्रथलनं करना चाहिये 1 रव्य के मूल्य मे किसी प्रकार 
का पशिर्दय हाना हानिं कारक रे । यवपि यह निशित नही टै 
तथा वह समव दे कि उन्तंट जते द्रे को, जहा षिण 
व्यार को तरिका रै, मूल्यरद्ि के साथ प्न्य को 
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मूल्य बढ जाना परिशेष हानि कर नहीं ई, जसा करि 
इसके प्रतिकूल होने प्र हे सकता है । उदाहरण के लिये 
सन्‌ १८६० रौर १८७३ के वीच का समय रजी इतिहास 
कफासवस्े उनत समयवा रौर फलत मूल्य बहत वढ गया 
या । यहा हम यह स्मरेण रखना चाहिये कि चढते हुये मूल्य के 
होने याती हानि को सहन करने के लिये इग्लँड तैयार था | यह 
वात निबन्व व्यापार प्रस्थापित होने के दूसरी वै कीहै। जरौर 
य्यपि कुकु शे म यह सम्बन्ध नहा माना जाता दे तथापि यह 
मानना पडेगा फि धिलायतत का विदेश व्यापार इतना वढगया कि 
चढत हुये भाव को रोकने की व्याशा न रही । मूल्यकौ दही दद्धि 
महीं हुईं थ किन्तु मजदूरी मीवद गयीथी। स्थ टी खादय 
पदार्थो का मावभी गिर गया चा! कीमत की डता से मजदूरो 
तथा वेतन भोगि्यो को वडी कठिनता पडती है, क्योकि मूल्य 
मेतोगब्रद्िदो जातीहै पर वेतनमें ब्रदि नदी होती । कारण 
यही दै किं वेतन कौ ददि बहत कम च्रौर बहत धीर होती दै 
्म।र मूल्य जल्द २ चट जाता है । सन्‌. १८७३ तक ये कलि- 
नाडया लोगो को नदीं भेलनी पडी, परन्तु हा, यदि दसके उपरत 
भी द्विधातु-सिद्धान्त-वादी अपना कार्यक्रम अगे बहति तो बास्तय 
म घोर कठिन्या उप्त हत्ती ! 

सम्‌ १८७३ के उपरान्त वाजार भाव भिर जाने पर व्या- 
पारक समुदाय को जो दानि प्ुची बह वास्तधिक रानि वी, 
क्योक्षि कारगर का सारा लम हानिके रूपमे पसिर्वित हौ 
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जाता । माजकल के कारगर राई इई माग पर मात तैयार करते, ` 
दै यर लाभ इतना कम दोतादै कि वोडासा भाव मी गिरने 
प्र बह लाम हानि के रूपमे परिर्वित हो जाता है। उसी 
प्रकार यदि सदैव मूल्ये कमी होवी रहे, माव गिरतारहेते 
व्यापार नाश को प्राप्त हौ जधयेगा उयोग धन्देः वन्द दये जर्यैगे 
खरौर इसका परिणाम समस्त जाति पर इए विना न रहेगा । यह 
स्मरण रखना चादिये कि यद हानि माग का दख घटने से है मौर 
एक दम बाजार भाव चद्रा देना इसका उपाय नहीं है । 
द्विधातु सम्बन्धी आन्दोलन का इति्यस कतिपय समार््रो 
काक्क्रम हौ दहै। ये पसभाए्‌ प्रात खरौर अमोकि के उदाद- 
रण पर सन्‌ १८७८ चौर ८१ में पैप्सि त्तया सन्‌ १८६२ मे 
भृेल्स मे इई । इनका उदेश्य यह था कि चादौ की मूल्य का 
प्रमाण मान कर उसे खन्तरेष्ठीय स्वीकृति द्रा प्रचलन मे 
रखा जाये । इन्लैद मे मौ एक मिरेय समिति द्वयरा इस धिषय 
का श्रिचार हया } यद समिति सन्‌ १८७६ मे चादी के मूल्य 
भ कभी दोनेके कारणो की जलाच के किये दहै थी। इसके 
अतिद्िः सन्‌. १८८६ मँ एक राजकीय कमौरन चैठा चा 1 
इन समां मे नेक दातो पर विचार ट्या पर काय मे लानि 
योग्य को वात नटीं हुई अन्तररष्टौय सभा को धतफलता 
ग्रत दना इ््ठैट काकार्यथा) सदन सन्तारं सोने केवानार 
काकेन स्यलहै | वहाकेलोर्गोने दधातु प्रमाणं मानने वाल 
कौ वर्तिन सुनी । श्रगरेनी प्रतिनिधियों मे इस पिपय परर सम्मति 


भ 0 
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छ 
दी कि चाद प्रचलन मे रखी जये, परन्तु सर्व पुन्वार चाद 
के सिके जाय करने के पद्मे वे अपनी सम्मति नदे सके। 
इस प्रकार बहुत वपो तक द्विधानु के प्रशन समस्त ससार के 
सिये एक विकट प्रशन रहा । परन्तु सन्‌ १८९७ च्यर्‌ १८९८ 
मे यह हल चल शन्त हो गथी । राजनैतिक तेत्र मेँ मी यह प्रश्न 
समाप्त ह चुका थ | सन्‌ १८७३ स मूल्यमे जो वरावर कमी 
हयो र्दी वी, वह सन्‌ १८९९ र १८९७ से रूफ गया नौर 
मेसा किं श्युत्त सर वैक कौ सूची से विदित टोताटे वह 
निश्चित रूप सेव गया । इस कार्यनेएक चरर फे लेगौ 
को शान्त कर दिया इधर श्यफीका मेँ सोने की खाने निकल 
श्यनि पर दूसरी जरर भ॑! शन्ति दोग । 

दविघातु-प्रमाण वार्यो का यह कयन वाकिं चतुरो के 
मूल्य मँ भिरव दोना सोने क कमी यौ । परन्तु टासव,ल की 
खनिं से सोना निकलने पर यह प्रस्ताव रद्‌ दगया, क्योकि 
इन खाने द्वारा सोना वहतायत से निकलता था यह्‌! तक पि 
सन्‌ १६१५ म ३८.६२७१४६१ पौड का सोना निकला । 
एक चष्टे द्विघातु-प्रमाण वादिर्योकीं ही विनय इड । सीन 
क ग्यवहार-बृद्धि उस धातुकौ क्मीका कारण हई । परन्तु 
सोने की बृद्धि के साय मूल्यमे ब्द होना द्विपरातु-मिद्धन्त 
यादय! के कथन की ही पश्पुषटिदे 1 इन लोगे का सिद्धान्त 
विधियो कौ च्वेक्ता न्यायदूल वा । इरन्तैड के लिये यट प्रशन 
सर्मथा न्याय की धरातल पर दी नदीं श्पितु व्यापरिक भिनति 
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इनी प्रकार प्रान्तीय कावील्तयों के यकमीदेषियि-- 


१३ वा प्रकरण 
साख--नोट प्रकाशन के नियमोपनियम 
रक 
वतक हमने केवल धातुके टौ सिक्तो के त्रिपय 
मे विचार किया है भौर रेखा करने मे केवल 
सोने को हय हमने विनिमय माघ्यम मान लिया 
¢ है । यदह सर्वथा सत्यं नही है । सोना सिक्के 





(4 (> » का एक अग है अथवा मृल्य परिमाणका 
५.१. कि, 
4 एव अश मात्र रे । स्वरी के इस आधार पर 


नेक शर्ते रर कायदे स्थित हैँ अतएव मूल्य का परस्मिण 
सोना ग्रौर उसे देने कौ श्तौ का भिश्रण है। एक प्रकार से सोने 
को मूल्य का प्ररिणिम वनाना भी अनुचित नही दे, कारण कि 
इस परिणाम का कागजी दिस्सा नियमालुसार सोने के खूप मेँ 
देना चाये । किन्तु हमे यह कदापि न भूल जाना चाहिये ज्रि 
इन प्रतिज्ञातं दारा मूल्य का परिणाम निशित किया जाता 
यदि हम प्रचलन मै से कागजी द्रव्य का अस्तित्वमिटारदेतो 
मूल्य का अव शेप ्रथौत्‌ सिका वहत बढ जायग्‌। । एतदथ 
हम यह नदीं कह सकते कि विनिमय माध्यम केवल सोना ही है, 
यद्यपि उसका सम्पू श्राधार सोना हो है 1 

सन्‌ १९१० मेँ अमेरिका के नेगनल मोनैटरी कमीशन कौ 
ओओरसे श्री० आर उन्ल्यू. ब्देले ने पेरिस दैक की लन्धि (प्राप्ति) 
मे नकद मौर साख केदो प्रायं की खोज करङुक मरक दिये 
दै! वे दस प्रकार है -- 
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नगर के प्रधार कार्यालय 
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इसी प्रकार प्रान्तीय कायौलयो के रक मी देखि -- 
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इस वियरण से हमे ज्ञात होता है कि नियत दिवसौ पर 
कोने श्प प्राटको के नाम उनके खतिर्मे जो धन दिया 
उसमे सिक्कैकेरूप में १ प्रति सैकडा से भी न्यून थाच्मोर 
भान्तो मे ८ प्रति सैकडा सुर्किल से था ] हा, यदि सव सौदा 
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फा विचार किया जये ते सिक्का फे उद्योग का शसते कटी 
हसते मी चधिक हो, क्योकि प्रथेरु सौदा जो टूटी शौर चेक 
द्रा निधास्त देता ‡, उनमें नेक की मध्यष्यता की आव्य. 
कता र । इसके पिरद दैनिक व्ययदारौ मे जो नकद धन -यय 
हेता है उमे क की मव्यस्थता की खवश्यकता नरी देगी । 
सिक्फको निकाल कर जो परश वचता श उसे "' साख 
का उपकरण दव्य” कह सकते & । साख केभी यनेक य्य 
छ श्मौर भित र्‌ माय से उसका प्रयोग होता रे! परन्तु यहा 
प्र उसका "भाव द्व्य की प्राति का वर्वमनि यथिकार' श्र 
का योतकर रे । साख यह अधिकार टै श्योर यह भर इसका 
-मावस्यकौय र | पिरिध प्रकार के कागजी द्रव्य इस वात के प्रमाण 
है।ये इस्त यधिङारके पर्वन कनेक यै {| शकर 
लालने वेणीप्रसाद्‌ को तीन महिने क) सुदत आ एक प्रामिसगी 
नोट ध्या। वेणीप्राद तीन म्नि समप्तहेने के पूरक तक 
१००) स्पये प्राप्त करने का अधिकार रसता द यौर शकरलाल 
भरी वही भार श्यपने उपरर अदायी कारखतता हे यहा थह याद 
रखना चाय कि वेणीप्रसाद का श्रधिकार तुरन्त काटे यदि 
वहु उस द्रूुटना चाहतादे तो वह कागजी नोट के वेच सकता 
उसे बह यैकर के पसरले जाता दै रौर यकर उससे व्याज 
योर्‌ चोडा कमीशन लेकर येच देता रे । 
साख का भ्रव्येक उद्गम दन्य के अश कौ वदढतार जौ 
प्रचलने रखा जा सकता है मौर इ) लिये उसका मूल्य प्र 


न व्र 
1 ६ 
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परमाव पडता है । साय का उद्गम माल की माग वाली शाक्िको 
चदढाता है अर्थात्‌ वह माल की माग ओैर जमा करने की श्त 
कों बढत। रै ओर दूरी वस्त्ये समान दनि से, मूल्य वद्‌ 
जता दहै । 
त्रिविध साखों का द्रव्य, जो प्रचलनमेरहै, सोनेमेश्दा 
नहीं किया जाता, यद्यपि कानून के अनुसार इस प्रकार जमा 
किया जाना चाद्ये । सोने काजेो त्रश उग्लेड मे प्रचलने हैः 
उसके द्वारा वदे फ हाजिर कागज का वहत थोडा अश बवटाया 
जा सक्ता है । साख का अधिकाश तो नवीन उद्गम योर परि- 
वक्षनरमे ही शरदा हो जाता दे | कस्तव में हमारे समस्त साम्पतिक 
कार्थं च्रौर साख या वटि केवल विश्वास पर निर ह रौर जब २ 
उस विश्वास म क्म होती है, साम्पतिक गड हमारे दृष्टि गोचर 
दोते रै । समस्त ऋण वायदे नामे के अतिस्कि कानून व सनि 
या इन्लेड यैक के नोट द्वारा श्चदा किया जा सकता है जौर इस 
के लियि उसी समय सोनामागा जा सर्ता है। परन्तु वदेम 
यह साख कै द्रव्य व्रथवा कागजी न्यसे मदा कर सक्तेरहैजो 
सर्वत्र स्कार किया जा सकता दै । हम सोना पाने के अधिकार 
से जमा कस्ते £ श्मौर उसका बहन थोडा ण तनमे खदा 
होताद्‌] 
साखके द्रव्य काश्रश जो सोनिके मूल्य पर तैयार हाता दै 
निशित चश नदीं ै साथ ही यह अनियमित मी नही दै । व्या- 
परति ससाग को सव से वडा मय साव के द्र्य कौ वहत वदी 
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स्यामे बनने गे दै, जिसका परिणाम अत्यन्त दानि कारक 
होता दै । व्यापारिक दशा सरकार ओौर प्रजा पारस्परिक विश्वास 
तथा सव से अधिक व्यापा युक्तेयो की उपध्यिति व श्रनुप- 
स्थिति के च्रनुत्ार तादाद्‌ म एर पडता रहता है । 


वैक फे नोट का रृपया उसके लाने वाले के दिया जाता हे 
शरैर उनका पलितेन एक के पास से दूसरे के पास धिना किसी 
शर्त के स्वतन्त्रः पूर्वक हो सकता ३ । प्रिविष प्रकार के लेख पत्र 
या दस्तावरेने जो सोना चाहने अर्थात्‌ सोनाले सकने कै प्रमाय 
द रथया इन प्रकार के अधिकार परियर्तिन करे के प्रमाण ई, 
यैरजो साधारणव साख के यन्त्रया नियन््रकरेदो भार्गोमे 
विभक्त है, एक तो वैक नौट श्नौर गवर्नमेट नोट चौर दूरे चैक, 
बरिल, परामिस नोट उत्याटि । इन दोनो मे बहुत अन्तर है । दूस 
प्रकार कौ श्रेणी में कागजी द्रव्य के मिन्नर्‌ रूपै, जो निचित 
समय के वाद तक कटाचित ही वने रहते ट । प्र जैसा कि ऊपर 
लिख थिर वेक के नोटों का रुपया उसके लाने वलि को धिया 
जाता दै रौर उनका परिवतैन परस्पर विना किसी व्याघात अथवा 
बन्धन के टो सकता ट । य नदी वे बहुधा लागल डर्‌ ३} जो 
वैर नोट निकालता दै उसके पास वे वर्पो पहले अदायनी के लिये 
उपाश्चत पचि जते रै । 


इस अन्तर का परिणाम यह है कन वैक के नोट निकालने कै 
लि कठार मौर सुनिश्चित नियम की श्चावरयकता प्दती ए 1 


( २२२ ) 


चौर दूसरी भ्रण के कायदे के कागज जो व्यापारिक रति नीति 
दारा वने हों | अर इस प्रकार कानूनी सरक्तर भि र ग्रेणौ के 
क्ये, जेसा किं अनुभव प्रकट करता ह, रोना च्वर्यकीय द । 
उनके निकालने के लिये दूनरी श्रेणी पर नियम लगाना सरल न 
या, क्योकि व्यापारिक समाज व्यापारिक साख पर किसी प्रकार 
के नियमोपनियम चरदारत नी कर सकता । इसे नियमादि 
ते व्यापारिक टगश्रौर सिज पर द निभरहै) येव्धापार के 
वदे भारी श्रनुभवके टरा रचे जति दे। वैक नोट के विपयर्म 
एक दम दूसरी वात दै । इना प्रचलन तो सिक के स्मान होता 
६1 जिस प्रक्र सिक्ते स्वीकार भिये जति रै उस प्रकार मविकाश 
भये) लिये जतिर्ह। एक वार्‌ शिवाय द्वारा स्वील जाना 
चाहिये किरतो लोग यह भी नहीं देखते कि जिस्भेक ने उन्हे 
निजात) दै, क्या वह उसको सम्प्र प्रतिज्ञाने को प्री कर्‌ सकता 
रेयानदही।वे विना किसी वाधा के स्यतन्त्रस्पेणलेलियि जाते 
हि । चरर ये उस्र समय तक वरावर्‌ तिये जायने जब तक चैक 
धिना सी सूचना के उनका स्पया देना वद्‌ कर्‌ दे । अटारट्य। 
मदी कै वैक के इत्तिरासमे वेक नोट के सम्बन्ध मे ग्रनेक उदादरण 
पाये जाति है। बे नाधिकारी व्यक्ति दारा निकाले गय श्यौर स्वतत्रता 
पूरक उनका प्रचनन होता रहा । न्वेद वैक के चारं दरा बडे २ 
र्म मसे द नदी ग्रसुत्‌ चेर वैको ने भी नोट प्रचात्ित कर दिये । 
परिणाम यह हुमा कि न्त में साख पर वहू भद धक्का 


( २२३ ) 


प्हुचा ओर मनेक दे वैर ठ्ताश हो गये सौर उन्हे अपने 
पट बद करने पडे । 


इड मेँ अर्थशाच्चियो कौ एक निं शुन्क पाठशाला रे जिसका 

नाम रैफरी येकरंग स्कूल) उन अथशाच्िय कां कथन हे षि नोट 

निकालने फे कामर्मे कि प्रकार का बन्धन न डाला जयि। 

हा, कानून श म जव कि उनङरी सदायगी सिरछोश्य दो 

तो यह बात न रखी जये } किन्तु इनमतो का सम्प्रति निरादर 

हये रहा हे मौर हम देखते है कि स्त्र लोगो की यह इन्कार 
श 


किं समस्त सभ्य देशों मे नोट के धिकालने मे कुद वन्धनं होना 
-जच्री है । 


इसके ध्र कि टम नोट निकालने के नियमों पर परिचार कर परि. 
वकषनीय श्परिर्तनीय नोदो के प्रिपय मे कुद बाते वतला देना चराय 
श्यक रे } सक्तेप म इतनाह। जाम लेना पथाति रेक यपरिवतेनीय नोट 
सराय दे रोर राष्ू के लिये दानिकर है ¡ नीट प्रकाणन म कमजोर 
तथ दतती दै जय वे नियत सत्या से मधिकं निकाले जति ह । 
जिससे करन्सी का मूल्यं घट जातां टै यैर मूल्य-~-परिमाण 
की स्थिरता को भी धका पहुचता है । नियत सख्या से अधिक 
वाते नोट परिवर्तित खूप मे ख दे है सर्परिवतैनाय कागज च्थत्‌ 
कागज सपया यदायगी कानूलन सेने या सिक द्वारा न की 
जा सकती, अपना मूल्य वनय रखे वर जवतक उस का 
परिमाण परिदित है तव त्तक यह व्न्य के कर्यो फो प्रू करे। यस्तु 


( र्र्धं >) 


म्रयुभव से यह वात प्रगट दती है कि वर्तमान समय मे इस प्रकार 
कौ शाक्ति का प्रयोग करने अर्थात्‌ त्रपरिवततमय कागज निकालने 
कौ शक्ति किंसी समयके लियिमीकाममे लायी जा सकती र 
दस शक्ति की निंदा उतनी वद टै कि उस्रा रोकना कठिन 
होरदार। 
श्रतएव प्रधान गुण नोट प्रकाशन का यह उसका 
भुगतान को मे होना चास्थि । अव यह्‌ प्रश्न उठ्तादे किइस 
पिर्तेनशीलता पर किस प्रकार विश्वास दिलाय जाये । यहा पर 
हमे वैक कीऋण भर देने की योग्यता का टी ध्यान 
नही रखना पडेगा प्र्युत्‌ नोट के तुरत सुगतान का-भी 
ध्यान रखना पडेगा । नोट एक प्रकार का वायदा है जो यवस्य 
कता पठने पर सिक केरूपमे पसििर्तिन किया जा सकता है । 
नोट प्रकाशन के आर्थिकं बन्धन पर बहुत कुल प्रकाश डाला जा 
चुका दै । कहा जाता है कि नोट चलनि , के किए उतने मूल्य की 
जमीन अथवा अन्य प्रकार की सम्पति होना जरूरी टै ! पर जव 
सिक्त से नोर के परिवन की बाता नतीदै तो सव्र प्रयत्न 
व्यर्थं हयो जाते दं । 
परिगतैनीयता का प्रश्वास दिलनि का सत्र से यच्छा उपाय 

तो यह र किः जितने फे नोट निकालि जाये उतने मूल्य का सोना 
यैक मे सुराक्त रदे । इसे "साधारण सराक्तेत प्रण" कहते रै । 
इते यनेक कठिनाद्या हे जो दूर्‌ की जा सक्त रै, क्योकि प्रारम 


(८ २२४ ) 


क साख प्रणलो चली ही वी तय एम्सट्डम में वैक ने यही 
प्रथो पूचक्तित फौ थी । परन्तु च्ाजकल कागजी दन्यो या प्रचलनं 
सिक कै स्थान र पूर्तिं करना दी नीं है प्रयत्‌ श्रधरिक भार्‌ परादि 
की प्सुविषा से वचानि के ्चतिरिक्त नोट विनिमय कायेमे सुलमता 
पर्क विदेगभी भेज जा सकते दै। नोटा सराक्तिन सोना चिना किंसी 
श्रध के पड़ा रहेगा } ह॑म जानते है कि कुर्क सोना इस काय के लिए 
श्मतरेय मुरकठित रखना चाहिये किन्तु सम्पूरणं सोना चिना अर्म 
रखना भैर यदि कुकु सोना कामे लगनिके लिए उतम 
ही मूल्य के प्रचलित नोट, को कम करना, ये वर्ति भाज गल 
की प्रणाली फे किये व्यं ६ । स्र सुरश-प्रधा मे सुधार द्वारा 
जी नई पद्वते प्रचलित कौ गई रं उसके श्रा इत प्रफारके ववा 
नियत सेख्या मे नोट निकाल सकते र शौर उन सेरक्तणमे 
सोना नदीं रखना पड़ता । यह ऋप्रजी पद्धति है जो सन्‌. १८४४ 
केर्यैक चार एक्ट की धाराके अनुसार जसं टै। जर्मनानेमभी 
कतिपय मायस्यक पिर्वन के पश्चात्‌ हमारा अनुकरण किया 
है! ऋभजी कानून एक देसी कल्यै हद वोप देता है कि जिम 
कारण वैक नोट नहीं निकाल सकते { यटि वे निकलेभी सो 
न्द प्रिर्वन मे उतने ही मूल्य का सोना रेखना पडेगा 1 
परन्तु जर्मनी ने कलु श्त द्वया कईं यवि र्यी 
है जिसके द्वारा वे इस परिघ्थिति में पलिर्तेन कर निर्चितं 
सस्यामे बृद्धि कर सक्ते ई । इसके प्रयु ने उन चन्वने 
फो ढला कर प्या जमनी का इम्पीरिवलर्वैक इडो पे 


जः 


( २६ ) 


श्रतिरिक्त ५५.०,०००,००० मारक तक फे नोट चत्ता सकता 
या प्रर इसते अधिक फे लिंएुउसे फोपमे उतना डी मोनां 
र्बना पड़ता था । इस प्रकार मैं मे वदती कने के लिए वैक 
सरकार की ५ प्रति स्षकड़ा देकर मोटे चला सक्त थे मगर साथ 
ही णते यह्‌ थी कि उसके समीप उतने नोरटो के वरात्रर मूल्य 
का भाग सोना वश्य होना चाद्ये धा) 


अनेरकि की पदेति विन्कुल मिन दै । सन्‌ १९१३ के 
सयुक्त कोप का एक्ट पास होने तफ़ युक्तः प्रेण अमेरिका ये प्रच 
लन मे सोने चादी के खजाने के प्रम,णपत्र के अतिरिक्त, वहा के 
प्रचकषित सिक्को के नोटये जो “८ प्रीन वैफ कटलाते 
ये श्नौर जो अमेरिकन सिविलवार के पहले चलयि गयेये नौर्‌ 
वोडे परमाण मेटूजरी नोटयेजो सन्‌ १८९० के एक्ट के 
श्मनुसार प्रचाक्ञित मे । इसके अर्ति्त नेशनल वैक के्भी नोट 
निकसे । 

श्न वैक्छ' नोटो का दव्य परमाण बहुत वर्पो से निथित 
कर्‌ दिया गया था ततएव राष्टू का ध्यान नेनलर्गैक की 
रोर गयां जहा नवीन पद्धति का प्रादुभौव हुत्राथा। 
यद पद्धति रष्टय ऋण पर निहि मी थी। 
मरत्थक राष्टय बैक को अपने यहा नो के निश्चित परिमाण के 


च्नुकरूल युक्त प्रदेश की सरफार के खजने के वौडो 
(न्तः > सवम त णः स्य चा ला । टरयसा धिय 


( २२७ } 


ह हुमा कि नोटं प्रचलन अधिकाश म सुव्यवस्थित रला जा 
क! किन्तु देश के न्यापार की सदैव पसिवतित यापरयकता तो 
ह प्रण न कर सका | यह्‌ पद्वति बड़ी कठोर थी ओर वह इस 
तए च्रौर म वदगरई थी पि वैकिग फ कानून के यनुसार्‌ प्रवेक 
प्टय वैद कतो यदि वह किसीश्यदै नगरमेंदैते २५ प्रति 
।कड़ श्र यदि अन्यत्र है तो १५ प्रति सेकड़ा ग्रषनी कुल रकम 
7 नकद सिक केरूय मेँ रखना अनिवधयि था । श्तएव यदि 
फरेसी समय द्रव्य कौ कोई विगेप आयसयकता आ पडती तोन 
पवत ओर नेो्ो का प्रचलन यतस्तभ वा प्रदयुत्‌ वह माग मूल 
कमसे पूर की जाती शरी ! इससे वेकमे ऋण द्र साख के साधारण 
मधनो की श्वस्यकता पड़ी । इ्लैड मँ इस कठोर पद्रति 
का श्रलुभय नहीं किया गया क्योकि वहा नेयो की माग 
पवैया एक सी रहती है । परन्तु ऋमिरिका कौ हर एक फसल 
पर मये न्य की अवरयकता पड़ती र जो चेर्को द्रा पुरीनर्टीकी 
सकती । अतएव वहा नेट क) दृददर्शःल प्रणाली की वह्त 
श्माप्रश्यकतरा पडती हे । उसके विरुद जच कमी किसी फल्ल 
पट्‌ माग बहुत कदी रोतीरे तो तव दत्‌ परिणाम मेद्रन्य का 
सम्रह सै म्प्य निरपयोगी रगा है रीर जिसे वैक ज्चन प्रच 
लनभसगा रहे, एक रेसी कठिनता जो देश केः श्रि 
कल्याण मे यदी वाधक दै । 

न्‌. १९१३ क सयु कौप के कान के नुम्‌ 
ध्यमेरिका फे सुप्य नगो में प्राय १२ सवक-पिष, 

भ 


( र्ट >) 


-तरैके स्थापित किष ग्‌, येर्वेक सयुक्त कोप थोडं कीं 
व्यव्यामेये }! इस वोडं को अविकार था कि खेच्छपर्वक 
दून वर्को कोनोटदे जो अमेरिकन सरकार द्वारा वाधित यथे! 
साय इन नोटोके लिए उतने ही मूल्य के प्रामिसरौ नोः 
ओर त्रिल, जो डस्काडट पर लिए जा सके, रखना श्रावरयक 
या। साथ दही इस जमा पूजी मेँ ४० प्रति श्त सोनाहोना मी 
श्मावसश्यक था । हा, किसी प्रुण्टेड ठेक्स कै दे देने पर यह्‌ सोने 
का परिमाण कम भी कियाजा सकतावा ¡ यह नियम जर्मन 
पदति से ग्रहण किया गया टै । रष्टय रेको के अधिकार मे 
कोई उल्लेखनीय पिसेन नहीं किथा गया । उनके प्रचारित 
वड सयुक्त कोप चैक खरीदकर उनके मूल्य इतन नोट 
प्रचलन मे निकाल सकते ये 1 दस कार्य से विदित होतादै कि 
राष्टूय वेक का रहा सहा अधिकार सयुक्त कोष वेको को दे देने 
की इछा रै! फास देशय पदति श्त्रधिकतम प्रचलन! पदति 
द्वारा नियमित है । यह्‌ अधिकतम द्रव्य-परिमाण युद्ध कै पूर 
६,,४००,०००००० पैक था । फ़रास्त क स्थिति एक ऋपतव्राद 
र1 टा धातुके सक्को काका टी प्रचलन वहत बडी सरया 
भं रे इसके अतिरिक्त वहा के ववो मे भी बहुत सरक्त द्रव्य ्ै। 





१९ वां प्रकरण 
नमदं अुगतान के लिए वैक श्राक्त ईम्लेड के वधन 





कागजी सिक्को फेल्ामाल्लाम कामजा 
चक्लाटै वह समय उद्वेदनीय रे । 
चेल इसी लिए नही क इम्तैड कौ 
ठसपे लुभ प्राप्त टां किन्तु इसलिये 
किइसश्रेणी के जिज्ञामु पाठक बहुत कुद वाते उससे सीप क 
शयने २देण की क्क्ष केसुधारके विपये भी परिचार करं । 





उन्रीसयी सदी कै प्रारम्म का वर्ष इर्ग्तेड के दतिष्ठस मे 

परिष उद्ललमीय टै । इम्लेड कातिकारी पि के विरद 

गूरोपियने सघ का सुलिया था श्रीर्‌ उत्ते इस्तका सुकापरिला करने 

करे तिर्‌ भिक धन सम्रद ऊी मवश्यकताथी । मिष्टद्‌ पिटको 

सगातार निदश मे इडिया भेजना श्चपनौ शक्ति को कम करना 

श्मोर देश को आर्धक स्थिति को धक्षा पटचाना या 1 सेनिंकी 

मागप्रायदो प्रकार से दतती है) यहमाग प्रथमधर की देती रै 

जिसके द्याम खाख को स्यायो न कामयायीस्तेजोमाग दो र्दद 

| उमकी र्ति से । इस विषय में त्रके ध्याफ़ इग्लेड पर घडे २ 
| वन्वन ठग ग्ये। देशने जव न्य कागजीग्व्यकौ + 

५ 
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नदं किया तव भी सोगेनि इग्ँदर्वैक के नोटों को हदय से सखीका 
किया चओौर आवरयकता पडने पर वैक की सहायता पर विश्वास म 
किया । वैकने भी त्रपने करैव्य को सम्हाला आर अपः 
अनुभव दारा सखा कि लोर्मो का भय श्नन्धन श्चौर उदारे 
प्रकट करने से दूर किया जा सकता है। दूसरी माग विदे 
करौ माग रही जा सक्तौ है । यह माग रसे समय म 
अपत्ति दायक दै । इस त्रिषयमे र्धैक कौ प्रचित मीति 
यह है फं अपने नोयो का निकालना श्यौर कं देना वन्द क 
दे । इससे साख कायम रहती है । व्याज का भाव चद्‌ जाने से 
बिदेशका सोनादेश मे चला आता है श्रौर इस तरह प्रवाहं 
सुक जाता । 


सन्‌ १९१७ में देश श्रौर विदेश दोनों स्थानों से सोने 
की माग हई । इस पर श्रीयुत्‌ पिट ने इम्लेडतरैक के च,टेर का नियम 
पिर्तित कर द्विया । मापने वेक को अपनी प्रजी से बरार 
सरकार को कन देना मना कर दिया जो सरकार सयैव चेक 
याह्डीर्वैक पर करा करती थ र र्वैक को जब्रन इर स्वीकार 
करना पडता धा। इसी समय इ्लेड के उत्तरीय प्रदेश न्यू 
कासल मे फरासीमिर्यो केरा जाने के सम+चार्‌ने जे! लवनमें 
एक दम फैल गया धा व्रिकट स्थिति उप्त कर द रेको 
कै डेट की बुद्धिमता इस पर समाप्त हो चुरी थी । एफ खोर 
तो चिना पितौ बन्धन के उधार्‌ धन देने की नीति को जास कर्‌ 
उस स्थिति कौ पलिमार्सित्त करते का उपाय सोच रहै 


८ २३१९ } 


तो दूसरी श्रौर पिट साह के उधार देने बार्लो ने अपने रेने 
दाध सिके ओरोर सोने को इतने न्यूने अश परर पटा 
दिया कि उपर की नीति को कार्य में परेशित करना कठिन 
हौगया । इन कविनाइयो को परसिार्जत करमे कै क्लिए २५ 
फरवर सन्‌ १९०७ को कोसिलने एक सूचना निकाली । जिम के 
"अनुसार कु श्तौ फो दद कर बैक को नगद धन दैन ते मना 
किया गया । तदुपरात्‌ हानिषूर्ति का कानून भी शीघ्र ही पास 
इमा । ज उक्ती वर्म केजून मासि तक जा रहा था } इस कानून 
की दप्रा पर एक दम दुन नही कहा जा सकता क्यौ जिसने 
इग्तड वैके नेर्टो को कानूनी (के के बाहर उठाकर रख 
दिया श्यौर उनके न लेनि से इन्कार करने पर उसमे की दड 
श्यादि्म नदीं कला । इत समय उरसंड मे श्रसतोप कौ हया 
सूय कैल | यैक सोना सरक्तित रखने से युक्त कर दिया गय। 
नथा मौर वह खतत्रत। पूर्वक उधार दे सता था । रेसे अवसर 
परसाख कौ रही सदी प्रतिं समाप्त दो गहे । पार्लियिन्ट के हाउस 
श्रफकामंस की एक कमटो ने तरेर का निर्ण किया मौर 
उसकौ स्थिति सर्वाश मे मजबूत पाईं । उसे धैरे २ 
भुगतान फे तिर्‌ गिन्नी के स्थान पर एक श्रौरदो पड के नोट 
निकालने का च्रःयेकरार प्रदान किया गया । 
कुक समय तक करन्सौ छी हतत बिलकुल ठीक प्रतीत ह 
रीर रोक अदि कौ ई कषिनाढया नह दिखाई दौ । सन्‌ १८०१ 
के करीव्र क्षिसी प्रसार दो वतिं विरिष व्यान कर्षित कटने ननौ [^ 


द 
1 


भ 
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पटली यात सोने का वाजार भाव कारखनि च्यौर टकमाल मे बहत 
स्यादा वद़ जनि की श्रौर दूसरी निदेश प्रचलन मे लगातार 
घदी हमे कीथी। सोने का वाजर भवस्न्‌ १८०१४ 
पौड ५ शिलिंग प्रति श्रोस होगया था अर्‌ टकसाल का भाव देपौड 
१० शिलिंग १०९ पेस था । इससे यह विदित होतादै क्षि 
लोग एक (स सोने केलिये  पौड ५ भिक्ञिग ठेने को तैयार 
थे, जब क्रि वह्‌ सोना टफसालमे सिक्फे दलवने लिएज्ते जाया 
जातातो ३ पाड १९० शिल १०६पेम का रह जाता । हमचमै का 
एक्सचैव जो उग्लेड के एक्तचैंजो का प्रधान केन्द्र हैउस 
का भाव अरससी मूल्य से १४ पड प्रति सैकडा गिर गया 
था । यदि लवन के एक भनुप्य फा कजौ हमवगे 
म किसी व्यक्ति को देनाहै तो उमे अने कर्ज के द्रन्य 
मे १४ पस प्रति सैकडा लदन ऊी अपेन्ना श्रधिक देना पडेगा । 
लदन मे हम्म तक सोने का जह।ज द्वारा खन ७ पेंस पडता 
था | फिर ७ पे अक किसर वात मे जोड गये ° इस विप्रय 
का उत्त लाद भग का फानून इम प्रकर देता है कि; 
भ्यदि धातु श्नेर कागज के सिक्ते बराबर प्रचलनमे दो ओर 
वाजार्‌ भाव टकसाल से ज्यादा बढ जाय च्रैर विदेश एक्सर्चेज 
मे मार्ग व्यय से अधि उश्तकाभाव शिर जाय नो यह अन्तर 
टफसाल वमर बाजार भाव के कग प्रचलनकी वदी प्रकट करता 
टै 1 यह वात प्रव्यक्त सूयेण गलत दिखाई पडती है कि लेग 
£ पड का सोना खरीदे जो टकसाल में केवल, २ 
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पड १० शिंग १० पस सिक बनाने पर रह जाताह। 
वति यहद कि, सोने कौ कीमत काग्जी कीमत्तथी | एक 
ऋण मे लदन की वेच्ता हम्र्ग मे अयिक देना पडता वा स्यो 
कागज व्राहर नहीं जायगा श्चौर लदनमे वहीं ए उण्लेट तरेक 
के नौ म यदा किया जायगा] यह्‌ सिद्धान्त उस समय विज्ञ 
कुल अस्छीकृत ठहराया गया । यह वत्या गया िर्वैक के नोट 
कानून सिक्ते नीं ये नैर इक लिए वे अस्यां अपधिर्पित ये। 
कि उन्हे सेने के लिये वाष्य नहींया सन्‌ १७९७ के कानून 
के अनुसार वेप के नोट देना सोना देने के समान समा जाय 
यदि लेने रौर देने वाते, दोन उस्र प्रकार सहमत । नोटका 
प्रचलन बिना क्रिसी वधनके होता रहा । उनके चलनर्मे किसी 
श्रकीरकफा दयाव नहींडाला गया 1 चार्यो गरस लोर्गोन 
इर्तीड यैक प्र पना धिश्वास प्रकट किया । तवर किस प्रकार 
नोट के मूल्य मं घरी हो सकती थी ? इसी घटी का कार्ण जोन 
सोच गपा था वह्‌ यष्ट याकि अन्य वस्तुए्‌ समान होनेप्र 
रव्य का मूल्य प्रचलन कौ सख्या प्र निभेरदै। मोट परवद्न 
लगता वा क्यौ वे नियत प्या से ऊपर निकाले जा रहे ये । 
अपलिक्षत कागजी दन्यकार्वेक या सरकार द्वारा निफालना 
जिनका स्थिति स्वै प्रकार श्नच्छी नहो, उस समय जनसाधारण 
के हृदय में मजबूती का विश्या धट जाता है श्योर तवर मूल्य 
सअधौत्‌ करन्मी के मोत होने कौ शक्तिः -अवरय घठेगी । 
नकद भुगतान को रकिने के लिये जनता सिषे उका कर कर्‌ 
अन 
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रखने लगी । इग्लेड यैक भे जमा कियांसोना स्वाश मँ 
नरह! निकाला जा सकता वा उसका अधिक स्थाननोटोँदही 
नेज्ञेलिया श्नौर जव ्याधेक निकाले गये तब करन्सी चौर भी 
बढ गई मौर कुक यश उसका वाहर भ चला गया । यह चश 
सोनि श्नौर चादौ के सिक काथा क्योकि विदेशी लोग चपछिर्तित 
कागज क्वलेने लगे जव किं सोना एक्सर्चैन फे सावारण 
प्रवाह दाया गायत्र होगया। तव चनौर अधिक नोट निकालना करसी 
केघटनेका परिणाम होताहै जो कफि इस अयसर परसव 
कागज ख्पमे थी च्मौर्‌ कीमत जो लगाई गई थी वह कागज 
की कीमत थी | सन्‌ १८०३ श्रौर १८०६ तक घटी एक 
द्म गायव हो गई श्मौर वाजार्‌ भाव कमी ४ पौड से ऊपर न्दी 
नचढा । किन्तु सन्‌ १८०९ श्यौर १८१० में रसला खतरा 
हुमा जैसा पले कभी नदीं ह्या था । 
इस खतरे को दूर्‌ करनेके लिए सन्‌ १८१० मे दास श्माफ़ 
कामत ने एक कमेटी नियत की कि वह सोने की मूल्य बृद्धि पर 
विचार कर । कमेटी ने अपना विवरण चटूत अनुसन्धान कं 
पश्चात्‌ प्रकाशित किया जो अत्यन्त महत्व परणं है । जो विवरण 
अपरिवतित करन्सी के शसन सम्बन्धी वातो को भली प्रकार से 
प्रकट करता है । 
विपरण प्रारम्भ मे पने सन्मुख अपरिवर्तित प्ररनों पर 
भर बति स्खता है -- 
श-य्कसाल के सोने का मूल्य ३ पीड १७ शिलिंग 
१०२ पसर प्रति यौस है । 


५२२५ । 


२-सन्‌ १८१० प्रारम्भमें सोने का बाजार भाव ¢ पड 
१० शिर्सिग श्नौर ४ पौड १२ शिक्िग प्रति श्रौ के बीच 
काथा। 


द--हमवर्ग चओरौर अमस्टरडम के एक्पर्चेज भवन म प्रचलन कै 
असली मूल्यसे १६ चनौर २० प्रति सेका घट हो गई थी 1 


9--्वैक माफ इगरंड जर प्रादेशिक को केनोर्योकी सस्या 
धद गई थी । 


भ५--सोना प्रचलन मेँ से गायत्र होगया था ययपि देश से सर्वत 
महौ हत्राथा। 


कमेटी का निण्य को सय लोर्गो ने स्वीकार ठहराया । 
फमेटी ने अपने विपण मेँ इन ऊपरी वातो पर अपनी राय 
निन्न लिखित प्रकट की -- 


१--एक्सचैजकी धातुग्मोमे कमी विदेश भेजने के लिए उसके 
मार्गन्यय मे की अन्तर नदीं पड सकता चौर न उसके यमाहीमें 
इतना अन्तर्‌ देने वाला व्यय ही टता है । 

सापेरेन का मूल्य प्लेनिश सिकेमें प्राय ३४१ पलैनिश 
शिद्लिग के वराव्र था। यददोर्नो रकी धाहुकामगूल्यवाजो 
चादी के राजिर भाय के मनुस्तार लगाया गया गा चिमे: प्रचलन 
फासमभपर के नामने दोना स्थानम घर्ष दमम श्वर 
लन्दन ४ कलते ये। 


थ 
(+) 
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कमेटी ने ए के वरिपय म सम्मति दी किं लन्दन वालो को 
मवर्ग मे अपना छण देना है उस मे अवे्य कुदं अन्तर 
1 क्योकि वह ऋण लन्दन मे जहा सग्रह किया जायगा 
। प्रकारसे न्यूनो] क्मेटोनेराय दी कि ऋण विशेष 
मेना चिर । उस धन म केवल मार्मव्यय श्रौर सम्मि- 
जरिया जाय । इस से ज्यादा किसी दालतमेछणए के घनरकी 
न वना च'हिए्‌ । इस न्ययका हिसाब लगततेहुये जो 
1 से प्यादा ७ प्रति सेकडा होगा अथीत्‌ प्रवेक पौड पर 
फलेनिग शितिग ह्या । 
इसमे अलावा प्रचलन के माव के अनुसार एक पौड का 
` ज लन्दन मँ रे वद हमव मे २९६ पलैनिश शिक्तिमेंर्येचा 
7 था। 
इस निय मेँ कमेटी ने अपना मन्तन्य इस प्रकार प्रकट 
{ [1 
जो श्रन्तर इस समय है या उसमे श्यधिक भीदहो जिसका 
ब इस समय नही लगाया जा सकता क्योकि यह अन्तर्‌ 
डर्वेक के अपरिि्तित नोटों कै रथिक परिमाण मे निकालने 
रिण था । एक ऋण जो लन्दन में देना है वहवहाके 
गज में सुमताया जायगा यह्‌ वात निल्करुल स्पष्ट है । यदि 
# सोने मे छण देना चादेतो उसे सोना मोल लेना पडेगा 
( एक पोंड का कागजी नोट १ पोंड सोने के भूल्य से बडत 
या | 


८ २२७ ) 
तीसरा मन्तव्य इस प्रक्र समिति उपस्थित करता ३ --~- 


सोने कावाजार भाय किसी अश तक टकसाल के भाव तेन 
वढ सकता । यह्‌ तब हौ सकता है कि जब करन्तौ जिसमे कि सीना 
जमा किया गया रै ओर उमका माव नियत क्रिया गया रै, च 
सिंक्िके परे मूल्यसे नीचे घट गई हो! 

चौथा मन्तव्य तीसरे का न्यायानुकूल उत्तर था-~- 
४-- कमेटी कदत है कि सोने के वाजर कौ कीमत चैर 
टकसाल कौ कामत का शमन्त भली प्रकार से र्वैक श्राफ इग्लेड 
यो नोट कौ घटौ का चन्तर बताता दै । कमेटी मागे चल 
कर श्रपील करती ट कि उसकी सम्मति मे जबतक नगद 
गतान मँ बन्धन रहेगा तत्र तक वैक च्रफ इ्लैट यपने 
नोट कौ निकाल कर पएकसर्चैज दवारा उनकी रद्ठा नदं कर सकता । 


अन्त मे कमेटी जोरदार शव्द मे सम्मति देती टै पिं 
नगद भुगतान शीघ्री प्रारम्म कियाजाय { कमेटीकी राय 
टेक कमी भी सथिक्त पमण कागजी प्रचलन स्थायी तथा 
त्स्यौ खूप मे बदा कर्‌ रक्ता नदीं कौ चा सकती दे । नगद्‌ 
भुगतान पिसती दालत्तमें भीं नही सेकना चादेयं ) 


कमेटी कौ राय को पार्बियमिन्ट ने छ्लौफार नदीं पिया, 
क्या उस समय दो दलहोगयेये म्रैरवेश्क वप्रे के 
बिरुद् ये} उप स्मय युद्ध भ। जार था] चिन्त्‌ सन्‌ १८१३ मँनेपो- 
श 


( र्दे 9 


लियन का युद्ध समाप्त त्रा चैर लापामेगण मे सप्रि पतर पर 
हस्तात्तर हये । इसके उपरान्त खून ही सद्र चला जो व्यापार 
क एकदम गिरादेने वणलाथा | दो वर्षमे २८ वैक अपना 
दिवाला निकाल चुवोये । सौ वैक बौद दोगये रौर उनके नटो 
की वाजारमे कों साख नह रदौ ।प्रदेशिक वैको पर सन्‌ १७९७ 
का कानूल नगद भुगतान के विषय का लागू नह धा श्नौरयेलोग 
अपना कर्जर्वैकके नोटोमे देने रगे च्रोर इस प्रकार उनक। 
प्रचलनं वढ गया ] उनके प्रचलन की सख्या यहा तक वद गदर किं 
उसका को$ हिसाव सरकार या तैर सरकारी रूप से न लगाया 
गया । सन्‌ १८१४ की व्रस्षफलता ने प्रदेशिक वैको मेभ 
प्रचलन की सख्या न्यृन करदी । यही नहीं इस न्यूनता दारा सोने 
कौ कीमत के। भी गिरा दिया अर्थात्‌ सन्‌ १८श६्मे सोनेका 
बाजार भाय ३ पोंड १८शि० ६ पस होगया श्रौर पैरिस मौर 
हमव के प्रचलन उस समय सममात्र से ऊपर बढ गये | 


वैक आफ इम्लेड को साख को अव होश हुमा ¡ उसने 
नोय के बदले सोना देना जारी कर दिया । तवसे इम्केडः ने 
-अपथिर्तित कागजी सिक्ता निकालने का कमी विचर नहीं किया | 


1 ध 





( २३६ }) 


१५ वां प्रकरण । 
~ गक 


वैक चा$र एक्ट-- १८४४ 


न १८४४ में र्वेक चादर एक्ट दारा नो 
के वदले मे सोना देना चखीकृत ठहराया 
गया । इस, कानून के पास होने पर बाजार 
मेनेो्टो क वपय मे वड़ी गड वड़ी फैल गई थी | 
इस गड्वडी ने बैक व्माफ इगकतैड को सपना कार्यं करना 
कठिन कर दिया । यह शिकायत वैक अफ इर्कैट तथा 
प्रादेशिक वैक दोनो के सम्बन्धं भँ अधिक नोट निकालने कै 
विषयमे थी | तदुपरान्त दौ भिर सिदान्त सामने अये । 
्मपने २ 1पिद्धान्त के पक्त वाले निज के सिद्धान्तानुसार नोट 
निकाला चाहते ये । ये दौ सिद्धान्त द्रा प्रचलन स्िद्रान्त 
ध्यौर वैकिग सिदान्त' ये । ्रचलन सिदान्त' वालों ने इत 
तरह श्रपना मत प्रकट भिया किं नोट निकालते समय इस वात्र 
पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि जितने मूल्य के वे निकाले 
जाथ उतने श्रशका सोना रखा जाय । इस परिपय कीं एकजाच की। 

केटी के सामने लाई येवरष्टन ने ्पन। सम्मति इस प्रकर 

प्रकट कौ धौ ---धातु का प्रचलन श्रपृने भ्तली मूल्य की सत्यता 

पर्‌ स्य जादी रदेगा किन्त कागनी द्व्य का अत्तली मूल्य न्‌ 





( २४० ) 


रोने ४. 


होने के कारण उसके मूल्य की स्थिरता के क्ति 
एक छृनिम मियम की श्रावश्यकततारै | कागजौ प्रचलनं 
का उपयोग मित व्यय श्मौर सुक्रिवाके लिये किया जाता 
है परन्तु यह व्मावश्यक है किं कागजी प्रचलन का मूल्यं 
धटी रखा जाये जो धातु के सिक्तेकाहै त्र तव तादाद दोनौँंकी 
एकरस रहनी चहिये । करन्सी कौ सारी गडषड इसी 
चातके नहोनेसे हुई दै । इस बात केन होने पर वादु के 
प्रचलन का श्रन्तर श्यौर कागजी प्रचलन के मून्य कौ 
घटावदी दूर ह जये्ग । इसके “विरोरध। ्ैफिग सिद्धान्त 
वलि जोर देते ये किंर्रैकर को इस बात का ध्यान रखना चाहिये 
किजो नोट वह निकल रहा है उनका उपयोग वास्तव में 
चेरविग सौद केलिए हेता दै अथवा वाहरी व्यापारक प्राहं 
कै स्ेरमे) यदि रनोट की तादाद अ्वरयकता से अधिक टै, 
तो अधिक सस्या वलि नोट को उनके बदज्ञे मे उतना स्षया 
देकर प्रचलन से टटा तेना चालय । 


इस पर श्रंयुत्‌ मिलव का कहना ‡ गि प्राटेशिक धको 
को अपने यहा मे सोने के यःवगगमन कै अनुसार पने नोट 
निंकालना जारी करना चाहिये । आपकी राय में प्रादैशिक 
प्रचलन स्थानीय कारणो से स्र्थात्‌ फसल की दशा त्रीर व्यापार 
भतं घटता वदृता ₹ । इस प्रजार ये स्द्वान्त एक दरे के पिरद्ध 
म॑त के ये, किन्तु इनमे रत्यत श्रवस्य धौ । 


{\ २४१ )} 


~ प्रचलन के सिद्धान्त बालो का यह कटना बहुत ठीक धा 
क्षि नोक निकालने पर उनके वदते कोका सोना 
देना पदगा । परत ॐ देश के सोने पररकषी मिगाह रखनी 
चये { प्र उनने यह विचार न किया कि कागजी प्रचलन 
धतु प्रचत्तन कौ यद्राता रे चर नोट तो केवल उसकै वदले 
कारूपहै । जिस प्रकार पेड की शावा प्रभालाए्‌ वदती टे 
किन्तु कास्तपर मँ ह पेड कौ दी उनतिटे शी प्रकार नोर्टो कषा 
प्रचलन भी एक प्रकार से धात्‌ के प्रचलन की हौ मभिदृदधिदे | 
नोट वास्तव मे बदले का ङूपटै ग्र व्यापार के लिये वह 
निया है। सेने ककम नेयो के निकालने से पूरी फी 
जा सक्ती है 1 यदि यहं सिद्धान्त व्यवहार मे लयानाय ऋौर नेये 
कौ तादाद उतनी दही हो फ जितनी तादाद का ताना सरक्षित 
कोपे होतो कागजी प्रचलन कौ चटा वदी, जो व्यापर 
मे मत्व प्रण काये करती है, न हौ जायगी | इनके 
विरोधी नोयो का निकालना केवल व्यापारिक कार्यं के लिथे 
श्मावर्यक समते है । यदि यह समो तो कहै । प्रतु 
प्रसयेक श्नवसर पर बवैकर इस बात क) साच नहीं कर्‌ 
कर सकता फ लेने वले कौ क्सि किये नोट की 
आत्ररयकता दे रौर जिन स्थिक समुदाये कौ बह बद्ध करता 
& उस समय वह उन पर वहत कम चार करता है । यह नात 
ठीक कि यैक्ते क) नोयो से सद्म करना रोकना चा्ियि १ भ्‌, 
विवेचन सै य प्रकट हीगया कि कोई भी निद्द त ग्ववकषर्‌ ङ. 
( ॥ 


, 


1 


(२४२ ) 


साने योग्य नही है ] इसके उपरान्त क्रेमसं कानूल जो लाई 
भोवरसटोमे की,सी सम्मति देता दै । इस प्रकार दै "-- 
४ 


१--षेक घ्याफ इन्लेटने दो भाग होने चाहिये एक तो नोट 
, भरकशिन विमाग मोर दूसरा वैकिंग वरिमाग । दोनों का 
कायं एक दूसरे से विल्छुल स्वतन्त्र रखा जाये । 


र्‌ नोट प्रकाशन विभाग १७,००० पौड मूल्य तकके 

' ° 'चन्धक रखे जाये ्;र इतने मूल्य के नोट निकाले चायं । 

, सव प्रर के सिक्के चेर वातु जिनका हालमे कोई 

उपयोगं न हो नेट प्रकाशन विभाग मे सम्मिशेत रहे । 

यदि १४,०००)०० पौँडसे श्रधिकके नोट प्रकाशित 

कयि जाये तो उनके लिये प्रकाशन विभागमे उतने ष 
मूल्य का सोना रना आवश्यके है | 


९- नोट प्रकाणन विभागमे चादी की तादाद सोन के सिक्के 
" मर्‌ वातु की 'तादाद के चतु्थीशसे कभा कमन रोनी 


चादि । "ˆ , ~ हु ~ 
४-- प्रतयश्न व्यक्ति नोट प्रकाशन विभाग से नोटों के परिवर्तनमें 
, सोना ३ पाड १७ शि० € पस्‌ प्रति अस के हिसायसे 
ले सकता है। 


भ.-~-डस कानून के पाम दोरनेपर यदि मोई प्रादेशिक वेक नोट प्रको- 
~ शन चद्‌ करदे तो हिज मैजस्टी उन कौसिन की श्मज्ञानुसार 


९ ( ३ ) 


क अफ ई्तैद कोधिकतर दे करि नष अयने नोट 
प्रकाशन विभाग भे उत्त कमी को करने, कै लिय 

= > ११० 
ॐ गग वधक अपने विभाग रख" स्फर श्रौर इतने 


र =-=. 


द पिणक नोटनिकाल सक ' “^ -- 


2 --नोट प्रका्ान का व्योरा, प्रकाशन विमान मे सोनेवादी 
कै सिक्तेवेधातु की तादाद, प्रजी फी त्ादाद, ओर्‌ 
सरदधिति थन वैरमिग विभाग का द्रव्य तरेर बन्धक श्रा 
विवरण ग्रसेक सप्ताह लद गजट म प्रकाशित 
हना चाहिये 1 ५ 


७--र्भे आ्राफइनन्तेड के नोभ पर फिर प्रकार का रसूम 
नहा वगय जायं | 


स--रमूमसे युक्त हनि के कारण नरको प्रति वम १८०१ 
००० पांड सरकार को देना चाहिय ] 

&--१४०००००० पड से ऊट की तादाद्‌~का लभ 
नोटा के निकाल्ते परकार्वेकरपिस्ति दिको बार 
देना चाहिय । ५ 


१०---सयुक्तशप्य म तरक के सियाय कोई व्याक्िगत नोट नष्ठी 
निकाल सकताहै कि जिनका रुपया मामपर्‌ दिया लाव! 
१ १--इम कानून के पास हने पर दई अरर करन्स भिद्धान्तं 
कै ्युसार्‌ स्पया देने यते नोट नदीं निफान -ग्कने द 


“८ 


( २५९ ) , 


जो कर ६ मई सन्‌ {८४४ के पूर्वं तक इस प्रकार के 
नोट निकातेरहे है । 


१२---इस प्रकार के कोड वेकर का दिवाला निकल जायया 
वह नोट निकालना वन्द करदे तीर दुत्रारा उसे 
निकालने की श्मज्ञान दौ जाय । \ 


१३-- प्रस्थेकं वकर को भिन्द नोट निकालने का यधिकार्‌ दिया 
गया है वे रसूम वसूल करने वाल्ञे सरकारी शप्र के 
पास २७ श्प्रेल सन्‌ १८४४ से तीन २ मास केनोट 
प्रकाशन का एक व्यैरा भेजा कर ओर को वैकरञप 
अवधि का उल्नवन न करे । 


१९--यदि मिक यौखतत कमी नियत तादाद से बढ जायतो 
वैक कों बर्धिं उतनी तादाद जप्त कर्‌ लेना चाहिये 1 


११५ ~ प्रत्येक बेकर को जिन्ट नोट निकालने का यधिकार दिया 
गया है प्रति सत्ता रसूम वमू करने बाले सरकारी 
शफर के पास नोट निकालने का व्यौरा भेजना 
चाहिये जो लदन गजट मे प्रकाशित होगा । 

१६-- प्रवेक वधे रसुम विभाग में हर ण्क यैकर को अपने वपने 
नाम भेजना चाहिय । 

१७-- समस्त वैकरो को भावेष्य मँ सव म्रकार कौ इड आदि फे 
येचने स्वाकार करने च देने आदि का धिकार ह | 


( २४५ >) 


किन्तु वे इस प्रकार की हडी नीं निकाल सकते जिसका 
मुगतान अनियमित समय मं किया जाय 1 
सबसे पदले यट ध्यान देने कौ बात रै कि प्राशन विभाग 
का कार्थं बहत ठक है । यदि सोना दिया जाय तो यैकको उसे 
-पपरय खरदना। चाहिये श्चीर इतने सोने फे परिर्तन मे मवरय 
नोट गिकालना चाये ¡ यदि नोट की मातरयकता जनता क्ते 
नद्यौततोवेवररिग पिमागमें रक्ते जायं । प्रसेक नोट जी 
चेका से निकाला जाय टउसके मूल्य का सोना चैके सरक्तित 
सक्छ । केवल १४,०००,००० पौड के नोट बन्धक द्वारा 
निकाले जा सकते दँ जनफे किये सोना रखने का नियम 
लागू नही है। यट विशेष प्रफाशन--“ सम्मिक्तित प्रकाशन" 
ये तामसे कहा जाताद्‌! ५ वै नियम के श्नुत्तार ज्िमका 
प्रकाशन टोता रै जित्तकी क्रमानुसार इद्धि याजकल १८; 
४५.०,००० पड हग दे । यहा त कानून प्रचकन सिदान्त 
से पने को अलग रखता रै! दूसरी वात घ्यान देनेकी यर 
है कानून धीरे २ नोट प्राशन का ्रधिरार प्रादेशिकः यै्को 
से दधीन कर इन्लैड चैक को सर्वाधिकार सौपना चाहता रे। 
प्रदिक्षिक वैको पर कषित बन्धन्‌ बाध कर उनके प्माकाये कौ 
छ्ीनता है । इससे कानूल का यद मन्तव्य नीं है कि प्रदोशैक वेक 
जो नीट प्रकाशित करने दै वे अमान्य दै किन्तु समस्त नोटोका 
प्रकाशन एका मध्यवरतीं शक्तिशालीर्वैक सेदो जेों गरास्ानीसे 
उने प्रचलन का प्रबन्ध कर सके जो कार्थ कई देटे वेषो 
म श्रटतर ६ 1 ~ 


९८ 'र्ण्दे र) 


~ नियम १.१, १२ ओर १३ के अरुसार प्रदे शिकं भरैचलने की 
सस्या घट रदी हे अर्थीत प्रदशिक वैक कम होते नारे है श्र 
उनका प्रचलन जो माजकलं होता है चह केवल स्थानीय होत्ता 
ह] प्ररम्म मे सन्‌ १८४४ मे इर्गलेड ' जर वेल्स मे २७९ को 
को =,६६ १,६४७ पौड तक के नोट निकालने का अधिकार 
द्विया गया या । परन्तु बह धरे २ कम होते २ उनको की सख्या 
& पर पट्च गई च्रौर नोट निकालने का त्ाधैकार्‌ केवल 
३३४,४५० पौढ का रह गय दे ! यदह सस्या पूवं के ्रधेसे 
भी कमहे। 


सन्‌ १८४४ के इस कानून पर अवर भी वादांत्रिवाद रोक्ता 
रदता है । कया पटले यदि काभ जनक बताते तो दूसरे 
सामाजिक स्थिति को नाशकारक प्रकट करते है । यहा पर हम 
टरम कानून पर विचार कर फे उसके क्या सिद्धान्त ये्नौर्‌ 
उनेकी प्रतिं कटा तक इई । 


श्ीयुत्‌ सवद प्रिल इस कानून परे इस प्रकार कहते है -- 
मानार्ण व्यक्ति इस कानून से यह सममे [के कानून के 
कदे नियम यै की शक्ति कम करने वाले है रौर उन्द्‌ साव- 
वानी से कायै करने को उत्तेजित करते है, जव व्यापा्कि 
समार मे गडयड पैदा दो देण की आर्थिक अपस्या ठक हो । 
[क्तु कानृन का उदेश्य यह हे वह उन सभौ शिकायत को 
द्र कने जिनने नन्‌ १८२५) १ष्द६ व्रौर १८२६ भ देश , 


८{- र } 


कतो दु.ख पद्चांया है } इन शिकायर्तो को उत्तेजित कर्मे की 
तपेच उनको दूर करनादयी यक है। 


दूसरे महाशय ने इतके विरुद्ध यपना मत प्रकट किया | 
मापने कहा कर इतका काये सद्य करन यौर दिवाला निराग्मम 
से बचाने काथा श्रव कानून न उत प्रमार्‌ करेगा मौर न सम्गति 
देगा । कानून का पविविर्तित रूप साख वदनि का है श्यौर वद 
साख अ्रर्य वदेग । तदुपरान्त, हम यष्टा इत्र कानून के 
विप्रय में कुकु सम्मतिया प्रकट करणे जिन से स्पष्ट टैगा क्षि 
यह कानून देश के लिए लाभकारी इमा या नहीं । इसने शपते 
उदन्या की प्रि काया नहीं! व्यापारित शिकायत को ओर 
सस पर उसने कहा तक काथं क्षिया है)! परन्तु ल्म 
उत्तर [मिलता र कर, “नदीं । यह कानून दोनों बातों मे नाकम 
याब रदा । सन्‌ १८४० मे कानूल के पास रेने के ३ वपे घाद 
सन्‌ १८५७ मे वयोर १८६६ मे इग्नेड की टमी कठिन न्थिति दे 
गई थौ जिसने वास उपन्मित कर दिया था जौर हरएक सुरत मं 
यह श्रावरयक्तैय जान पडा मि कानून का बद्र नियम मिटा च्या 
जाय जिसमे वट इ्लैठ यैक को नियत सघ्या से त्रयिक 
सत्या प्र म्मश्िक बन्धक द्भारा नोट निकलने सेमना करता 
दै। शमन्त मेँयह प्ररुटदहु्या कि कानून का चह नियम 
गेकः रएियागयादे श्र प्रयेकनेषटपर देवः तै सोना पितता 
है चे उस्र प्रति सोना सरक्तितिरणा गय. यानेरगरा गया 
ते! इस समय नेत की चार्थतः (ल्वति भयान सोमर शीः] 


ध 


( छद )) 


कानून व्यापरिक शिकायतों को दूर करने यौर्‌ वैक अफ इण्लं 
ये नेटो कं पाखितन दोनो कायाम नाकामयाव हुत्रा 
,सक्षिप्त मे इत नाकामयावी के कारण यट ये -- 

किसी ने परर तौर से यह नदीं सोचा फि वेक व्माफ इर 
जनता को प्रयेकं नोट का सोना देने को मजबूर नरह था किन 
उतत वैर्िग विभाग के समस्त सरद्तण के प्रति भौ सोना देन 
पडता था चर यह सव सोना कैत्रल उसी एक सग्रह र 
आना चास्यि। 

कानूननेर्वैक को दे हिस्सो मे विमाजितिकर दियाथा 
मौर यट श्त रखी थ किं समस्त सोना केवल योडा सोन 
अवश्यकता के लिये छोडकर प्रकाशन विभाग मे भेज दैन 
श्वाय । कानून के वननिवा्लो ने यद सोचा हागा पि 
यदि यह सत्र सोना सौच लिया जाय तो वैक कौ जवावनैही 
केयल नोट के रूपम ही रह जायग जिसतते कजदार श्रपना हाथ 
मलते चेरे , किन्तु सोने का यह समस्त समर्‌ तरँिग विभाग 
पर चेक निकाल कर ले लिया जा सकता है, जिससे रैक ची 
नोयो की जिम्मेदारी किसी प्रकार कम नदीं होतीदे। नोटों के 
के परिर्तिन का एक उपाय केवल यही था क्षि चेकल्लेनेसे 
इन्कार कर्‌ देना जिससे थोडे ही समय मेर्वेकका दाला 
निकाल्ञा जात्ता । 

कानून ने वैक के दोनो विभागों को सत्न रा किन्तु 
सरित सोना नोट फे प्रति दी न्ही.था किन्तु अन्य ससक 


बन्धर्को फे प्रति मौ धथा। अ सरक््क बन्वक येदिग विभाग कफे 
सम्बन्ध का था। 


श्ीयुत्‌ बारिंग ने सन्‌ १८४७ का विग्रह समाप्त होने पर 
कहा था कि, बन्धक श्रौर सरच्तण के कायै पर अन्छी तरहसे 
विचार नही किया गयाहि । चर्हे वे इस कानूलके माननेवलि हो या 
उसके विपक्ष ह । मापने बताया किं यह समम मे नहीं ता कि 
७,०००,००० पीड का सोनावेक भँ से निकल जाय रौर 
तवर प्रचलन के नोरटो की स्या घटने की ्पेच्ता बढती जाय । 


इस कानून ने उसके वननि बार्ला की श्माशण््रों कौ प्रर 
महीं किया शरोर किसी न किमी परार यह कानून कामपर लाभ 
दायफ नहीं दूरा । यद्यपि कानून म बटतसी वतिं लाभदायक 
चीं सौर बहत से स्थानो पर सशोधन का भी प्रस्ताम 
हुआ परन्तु वहुत समय से उसके हटा लेने की जोर दार च्यपील 
वारो ओर से ट्र । कानून सद्र बन्द करने भे असमर्थं रहा । 
परन्तु भब लोगो कौ यह साधारण धारणा र कि यह स्रा दूर्‌ 
नही हो सकता सौर कुद भितव्ययी रूपमे जारी रहना लाभ- 
दायक है । भाषिक सदा समस्त प्रणी के व्यापारियों के एकत्रले 
जने पर दूरहो सकता दै । यदि न्यापादी, वकर, नाह्िकार, 
यनिया सवर एकत्र हो जाय योर व्यापार्कि मसार्‌ के उननत मय 
विचारो को प्रा्त करे जो उनफे ्नुमय द्वारा व्यापारिक 
छत्रे प्रकट हों तो सदे का भोस्तत्य भी नदी रह सक्ता । 


( (.२५०)) 


तटुपरात्‌ कानून कदत रे कषे, ;कर ` चाधिकः नोट पने 
पास सन््तण ~,परख कर निकाल सकते ह । वह्‌ सरक्तण क श्माफ 
ङलैड के नटो का दोना चदय । जो कितना खतर नाक यौर 
भदा तरीका दै । जनता नोय के सरण रखने "के विषय मे मकरो 
का किंस तरर विस करे! सचमुच यह बन्धन न्यायाचुकृल 
नदीं है । परन्तु उसके बाहर कानून जो कहता रै वर ठीक ष्ट । 
यह कटना कि साख केलिषर्वे अफ उग्लेड-मे उतना ही 
मेनि का सरक्तण धन रहगा जित्तका स्परी कीनून के श्नुसार 
नदीं करिया जायगा । केवत उसी समय किया जायगा कि -जब 
उतनी सख्या के नोट प्रचलन मेते द्टा.लेये जर्यगे । 
~ ~ प्रते नोट. १८,४५०,००० पौड़ के ऊपर निकालन.पृर्‌ 
प्रकाणन निभाग मे उसक! सोना होना चाहिये | इस प्रकार्‌ क 
,कासोना कमी कमन होगा ज्व तक किकः के नोट प्रचलन 
मे मे १८४५००००-पौड सेकमकी स्ख्यामेन दो जर्ये। 
अभी तक इन्‌ नोदो कौ सख्या-कम.नहीं इई है । एतदर्थ कठिनि 
से कठिन समय के लिए सराक्ित सोना रहतादै जिसक्र एप कभी 
नही रोता । कानून की यह सव से माकं की वात हं । इस सर्तणं 
सुत्रए पर वहत कुष्ु.वादा विवाद. हसा 1 सरकार द्वारा मा इसका 
िगोव-दृ्मा परन्तु अनन्त मे वैक्र-को ही सपःलता इर चौर कानूल~ 
यह नियम जसा का तैसा बना र्दा } = 
` सोमाम्य से साम्पतिक यिति मजबूत होने के कारण इग्लेड 
वेक केः नो का प्रचलन - बरावर जारी रदा }-उन परमसौ का 


म 


( २५१ ) 


तिश मात्रभी सन्देह नदीं हा! कठिनिसे कठिन समथपर भी 
अनता इन नदो को लेने को तैयार थी केवल बात इतनीही थी मि 
` उनका प्रचलन नियमित सख्या मेथा । यद्वि लोर्गनोटकनेसे 
इन्कार कर दै ऋरसोना सेने को दौड, तवे सर्वसाधारणं के 
भुगतान एक दम रंक देने के वाय शोर दृतं उपाय कषे उमका 
रकेण नहीं हो सकता 
„^ सिन्त इड मेँ श्रव तक देसी स्थिति उपस्थित नष ४ 
है "यद्‌ सर्तण इण्तैड कौ सामाजिक श्रयस्था कै लिए अत्यत 
मह प्रं हे । इन्तौड एसा देश जिसका व्यापार विदेश से यधिक 
शने पर भी उसे विदेश का देना मी रहता रे । उसी लिए कमी मेनि 
फ परायात की श्रवरेयकता प्र यह सरष्तण बड़ा काम देगा । 
छन्त मे णक वात उश्केट के करई स्थानो पर जर्मनी कौ “लचीली 
" पद्वत्तिः? फी यदी जावग्यकता हें । सरकार ने मी शायद दम विपय 
। मे कु कारराई की} परत तकं आाफडग्लेड न यह्‌ प्रकट 
किया किं जभनी कं) पत्ति के सपादन काये का धिकार उसे. 
द्विया जाय । वह इसका प्रवन्ध करेगा परन्तु यमी तक सरकार 
श्यौर्‌ वैक दोनो मे निपटारा नदी ट्ट) यह बात श्रवस्यं 
` कि जर्मन की वैकिग स्थिति श्र उन्दीट क व्रैपग स्थिति मे 
मे त्डाश्चन्तर £! उर्लिन सतार के लिए सोने का छते बाजार 
, नदीष्। अर वह्‌ र्ंड केः लिए प्रिलछुन हानिकारकः ह ! 
, म्तीढड सौने काघतत्र वाजारटै शौर करई विद्वान श्रता 
" कीरये जर्मनी जी कर नियन है कर्‌ स्व जो धन्य 
बन्धन तगयि जति ह “द्तिड के लिये विनकुल हानिकारकः द ' 


॥ 





(नकि 


प्रतिश्चकेः- 
"  अमरचन्द वेद, 
सरस्वती ग्रन्थमला कायीलय 
बेलनगजः आगरा । 


छाभरूईद्‌ शतदा तेधि 
१ सेम प्रासन 


धीकासेर, (सङ्दुाना) 


पु 
ह 





मुद्रक ~ 
मोदनलाच वेद, - 
सरस्वती प्रि्िग प्रेस; 
चेलनगज, ्ागरा 1 


